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लखनऊ नगर के रानी कटरा मुहल्ले में स्थित कश्मीरियों का एतिहासिक “ 

-रावाला" जिसका ५ निर्माण सन्‌ 1778 में पंडित द्‌ राभ -घीं न कुन 
करवाया था । इसमें समस्त उत्तर भारत का सबसे अनूठा ओर विचित्र शिवलिंग 
स्थापित दे । इसके प्रांगण मेँ कश्मीरी पंडितो की इष्ट देवी मां राज्ञा भगवती की 
आध्यात्मिक शक्ति से ष एक भव्य मूर्तिं स्थापित हे जो प्रचलित मान्यता के 
अनुसार अपने भक्तौ के संकटों का निवारण करती है । जिसके कारण भक्तगण देश 
„> विभिन्न आंचलों से बहुत बड़ी संख्या में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिये 
हां आते हं । यह धार्मिक स्थल अब संकटा देवी का मन्दिर कहलाता हे । 





रूम: सारस्वत कुल भुवः किं निधेः कौतुकानः 
तस्यानेकाद्‌ युतगुण कथा कीर्ण कर्णा मृतस्य, 
यत्र स्त्रीणामापि किम परं जन्म भाषा व देवा 
प्रत्यवासं विलसतिवचः सस्कृतः प्राकूत च।। 


- बिल्टण 


अर्थात कश्मीर के महाकवि बिल्हण के अनुसार नैसर्गिक सौदर्य-सुषमा 
के अतिरिक्त कश्मीर प्रदेश की प्रसिद्धि 


अपनी प्रशस्त संस्कत विद्वान 
परम्परा कें कारण भी रहीदहै। जो विविध वाङ्मय का एक प्रमुख 
उत्पत्ती काक्षेत्र रहा है। जहां के पुरुष ही नहीं अपितु घर-घर मेँ 
स्त्रियां भी मातृभाषा के समान संस्कृत ओर प्राकृत में कुशलतापूर्वक 
सम्भाषण करती रहती हैँ | 


@ = @ + > & ° > 
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अप्रभार प्रदर्दानः 


रानी गंगा अटल, जयपुर । 

सुश्री आशा सिंह, लखनऊ | 

श्रीमती सरोज दर, मन्दसौर | 

श्रीमती रूप कोल, कोलकाता | 
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पंडित संजय मुटट्‌, नई दिल्ली । 

ले० कर्नल रतन कमार कौला, नइ दिल्ली । 
श्रीमती मोहिनी रेना, पंचकूला, हरियाणा | 
पंडित प्रभाकर नागू. लखनऊ | 

पंडित विनय शर्गा, लखनऊ | 

श्रीमती दुर्गेश हुक्क्‌. लखन | 

श्रीमती अच॑ना जुत्शी, लखनऊ | 
पंडित नारायण स्वरूप मुन्शी, कानपुर 
श्रीमती मीरा बक्शी, लखनऊ । 

श्री योगेश प्रवीन, लखन | 

प्रो चमन लाल सप्रू. दिल्ली। 
मोहम्मद शमीमुल इस्लाम, लखनऊ | 
श्रीमती रजनी शर्गा, लखनऊ | 


24. 
25. 
26. 
0 
28. 
29. 
30. 
31. 
3. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 


पंडित कुलदीप सुखिया, लखनऊ | 

श्रीमती रूप हाक्सर, गुणगांव, हरियाणा | 
श्रीमती किरन तंखा, इलाहाबाद | 

पंडितं राहुल तंखा, लखनऊ | 

पंडित मोहन स्वरूप भान, शिवपुरी, मणप्र0 | 
पंडित सोमनाथ सप्र. बगलोर। 

सुश्री हिना अयाज्‌, लखनऊ | 

स्वर्गीय पंडित प्रद्युमन कृष्ण तकरू, लखनऊ । 
श्रमती वीना चन्ना, नईं दिल्ली | 

श्रीमती क्षेमलता वखलू श्रीनगर, कश्मीर | 
पंडित अरूण वखलू. पुणे | 

न्यायमूर्ति जानकी नाथ भट्ट, जम्मू | 

0 रतन लाल शान्त, जम्मू | 

पंडित जीवन दर, इलाहाबाद | 

श्रीमती लीला जुत्शी, नई दिल्ली । 

पंडित अनिल कौल, नई दिल्ली | 

स्वर्गीय पंडित मनहरन नाथ कौल, बहराईच | 
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अप्रत्मः बधः 


यदि हम गम्भीरता पूर्वक अध्ययन 
करें तो हमें इस बात का आभास होगा कि कि 
वास्तव मेँ हमारे देश का इतिहास वैदिक ^ ` क 
युग से लेकर आज तक सतत युद्धो, पलायन >, 2 
तथा विस्थापन का ही इतिहास रहा हे । इन 
घटनाओं को क्रमवार लिपिबद्ध करने की 
परम्परा कश्मीर घाटी मेँ प्राचीन समय से 
चली आ रही है । जिसका प्रमाण हमें छटी 
ओर सातवीं शताब्दी के मध्य लिखे गये 
संस्कृत के ग्रन्थ “नीलमत पुराण" में मिलता 
हे जो 1453 श्लोकों मेँ लिखा गया हे । इस 
प्रसिद्ध ग्रन्थ में कश्मीर की सभ्यता ओर | 
संस्कृति का विस्तार से उल्लेख किया गया है जिसमें कश्मीर के प्रथम चार 
राजाओं - गोनन्द, दामोदर, उसकी रानी यशोवती ओर उनके पुत्र गोनन्द द्दितीय 
का वर्णन हे। 
कल्हण पंडित ने इसी स्रोत को आधार मानते ह॒ये अपनी राजतरंगिणी की 
रचना की जिसे कश्मीर कं इतिहास की प्रथम प्रमाणिक पुस्तक माना जाता है पर 
कल्हण पंडित को इन प्रथम चार राजाओं के बाद के लगभग 35 राजाओं की कोई 
सूची किन्दीं कारणों से प्राप्त नहीं हो सकी जिसके कारण उनकी राजतरंगिणी 
मे राजाओं की वंशावली की कड़ी बीच में टूट जाती है | इतिहास लेखन के बारे 
म कल्हण पंडित की अवधारणा थी कि उसे राग-द्ेष से सर्वथा मुक्त होकर सच्ची 
भावना के साथ लिखना चाहिये | 
इतिहास लेखन की इसी परम्परा को आगे बढ़ते हुए सुलतान जैनुलआबदीन 
(1420-1470) के शासन काल में जोनराज ने द्वितीय “राजतरगिणी” की रचना 
की जिसमें कुल 23 कश्मीरी शासको का वर्णन किया गया है जिनमें 13 हिन्दू, 
एक भौट्ट तथा 9 सुल्तान हें । इसी क्रम मे तीसरी ओर चौथी राजतरंगिणियों की 
रचना क्रमशः श्रीवर तथा शुक ने की जिससे हमे इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता 








हं कि इतिहास लिखने की परम्परा एक प्रकार से कश्मीर की संस्कृति का एव 
अभिन अंग हे ओर जो वहां कं मूल निवासियों के मन में रची वसी है। 

इसी क्रम में “कश्मीरी पंडितो के अनमोल रत्न“ हारा कश्मीर घाटी से 
समय-समय पर प्रतिकूल परिस्थितियों मेँ वहां से कश्मीरी पंडितो के पलायन क 
इतिहास को एक बिलकुल नये प्रयोग के रूपमे समेटने का प्रयास किया गया 
है। जिसके अव तक तीन खण्ड प्रकाशित हो चुक है । उपयुक्त लिखित सूचना 
क अभाव मेँ इस प्रकार का शोध कार्य करना वास्तव मे बहुत कठिन है ओर वह 
भी उस परिस्थिति मेँ जब किसी भी स्तर से बहुत अधिक सहयोग की अपेक्षा 
न हो अतः इस कार्य कं लिये अनेक सूत्रं सं वांछित सामग्री को एकत्र कर तथा 
उसका विधिवत विश्लेषण कर इस पुस्तक मं समायोजित किया गया है ताकि 
किसी प्रकार के भ्रम की स्थिति न उत्पन्न हो | इस वृहद शोध कार्य को एक 
अनुष्ठान को भांति सम्पादित करने का भरसक प्रयास किया गया हे। जिसमें 
लगमग 20 वर्ष का समय व्यतीत हुआ है । इसकी सार्थकता ओर उपयोगिता 
निश्चित रूप से सुधी पाठकों की चितन शवित्त पर निर्म है। उनका आत्म मंथन 

सही 


ही इसका सही मूल्यांकन होगा| 
विक ङ)0 बैकुण्ठ नाथ शर्गा 
इ भू0पू0 वरिष्ठ उपाध्यक्ष 
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एक सुसंस्कृत तथा ओजस्वी व्यक्त्तित्व 
दीवान अमर नाथः कौल 


कश्मीरी पंडितो ने आदि कालस 
अपने जीवन मे उत्तम शिक्षा प्राप्त करने ए < 
को महत्व दिया जिसके कारण वह | 
जहां भी गये उनको समाज में अपने को 
सम्मानपूर्वक स्थापित करने में बहुत 
अधिक कठिनाई का सामना नहीं करना 
पडा ओर उन्होंने अपने ज्ञान के बल पर 
देश की विभिन्न रियासतों के दरवारों में 

तथा दिल्ली के मुगल दरबार में 18वीं 

ओर 19वीं शताब्दी मे अच्छी नौकरियां 

प्राप्त की ओर अपनी कार्यकूशलता दारा 

व्यापक समाज मे अपनी एक अलग विशेश पहचान 
इसी प्रकार लगभग 200 वषं तक अवोघ गति से चलती 
पंडित समाज मे समरसता के साथ-साथ संयुक्त 
सिद्धांत का ढांचा बना रहा पर अंग्रेजी शासन काल 












बनाई | यह परम्परा 
ती रहीं ओर कश्मीरी 
ओर अंग्रेजी मूल से 
प्रारम्भ होने के साथ साथ व्यक्त्ति की मानसिकता ओर जैः शिक्षा के 
मे परिवर्तन आना प्रारम्भ हुआ तथा उसकी पुरानी परम्परा जीवन स्तेर 
धीरे-धीरे समाप्त होने लगी ओर सं 


थ इधर-उधर 

रकार एक नये समाज की संरचना £ ¢ 
ए ज क संरचना की प्रक्रिया प्रारम्भं 

ने व्यक्ति की चितन शकित्त को सीमित कर उसे ई भिसमे 

समाज से काट कर पंगु बना दिया । जिसके फ प्रकार से अपने 

सामूहिक शक्ति की कल्पना केवल एकं द हमारे समाज 


कर रह्‌ गयी 
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म उस छोर पर पहुंच गये जहां हमारी सुध लेने वाला कोड नहीं क्योंकि 
अव हमारे भीतर न वह साहस है न वह शक्त्ति हे ओर न अब हमारी वह 
गदित संख्या है जिसके आधार पर हम वर्तमान वोट वैक की राजनीति 
त्रै कुछ कर पाने की स्थिति में हों अब हमारी लाचारी ही हमारा सबसे बड़ा 
शस्त्र है ओर दया भाव ही हमारा सबसे बड़ा धर्म हे। 
पर 18वीं ओर 19वीं शताब्दी में परिस्थितियां बिलकुल भिन्न थीँ। 
<स समय परब्पराओं ओर मान्यताओं को बहुत अधिक महत्व दिया जाता 
श्रा, ओर मनुष्य की महानता उसके आदर्शो तथा संस्कारों से आंकी जाती 
शीं । वहीं व्यक्त्ति महान माना जाता था जिसमें कछ विशेष गुण हो ओर 
जिसका ओजस्वी व्यक्तित्व दूसरों को प्रेरणा देकर उनका सही मार्ग दशन 
करने की क्षमता रखता हो एेसी दही विभूतियों की अग्रणी पेवित्तियों मेँ एक 
नाम दीवान अमर नाथकौलकाथाजो न केवल अपने कार्यकलापों दारा 
आदर ओर सम्मान का पात्र बने अपितु आने वाली पीढियों के लिये 
संस्कारो की एक अमूल्य निधि हमारे समाज को अर्पित कर गये। 
दीवान अमर नाथ कौल के पूर्वज उनके परिजनों से प्राप्त की गयी 
सूचना के आधार पर मूल रूप से कश्मीरी घाटी के श्रीनगर जनपद के 
रेनावाड़ी मुहल्ले के निवासी थे। उनके पूर्वज राजा कृष्ण कोल मुगल 
सम्राट ओरगजेव के शासन काल में सन्‌ 1680 के आस पास कश्मीर घाटी 
से निकल कर दिल्ली में आकर बाजार सीताराम मुहल्ले मे बस गये थे। 
वह कालान्तर में दिल्ली के निकट किसी छोटे इलाके के राजा बना दिये 
गये थे। पर मुगल सम्राट ने उनको राजा की पदवी से कब अलंकृत किया 
ओर उनको कौन सा इलाका शाही फरमान द्वारा एक जागीर के रूप में 
प्रदान किया गया इस सम्बन्ध में इस समय कोड प्रमाणिक लिखित सूचना 
उपलब्ध नीं है केवल मटन के पण्डे ओर इलाहाबाद के कश्मीरी पण्डे की 
बही मे इस प्रकार की सूचना अंकित है जिसको आघार माना जा सकता 
हे। 
राजा कृष्ण कौल के दो पुत्र थे गुलाब कौल ओर दुर्गा प्रसाद कौल। 
पंडित गुलाब कौल के पुत्र कानाम लाल जी कौल तथा पंडित दुर्गा प्रसाद 
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कोल के पुत्र का नाम ज्वाला प्रसाद कौल था। यह लोग कां-कां रहे 
ओर क्या-क्या करते रहे इसके वारे मेँ किसी के पास अब कोई उपयुक्त 
जानकारी नहीं हे | कालान्तर मेँ पंडित ज्वाला प्रसाद कौल के पुत्र पंडित 
गंगा प्रसाद कौल अवध के नवाब शुजाउद्दौला के शासन काल में 
फजावाद आ गये थे ओर सन्‌ 1775 मेँ नवाब शुजाउद्दौला की मृत्यु के 
पश्चात लखनऊ के कश्मीरी मोहल्ले मेँ आकर बस गये | 

पंडित गंगा प्रसाद कौल कं दो पुत्र थे विशेश्वर नाथ कौल तथा उर्दू 
कं प्रसिद्ध शायर दया शंकर कौल “नसीम“ (विस्तृत जानकारी के लिये 
कपया खण्ड - द्वितीय देखे) | 

पंडित विशेश्वर नाथ कोल लखनऊ से पलायन करके जबलपुर चले 
गये ओर वहां वकालत करने लगे । आपने वकालत मेँ काफी धन अर्जित 
किया ओर वहां मकान, दुकानें तथा बाग बनवाये ओर कालान्तर में एक 
बड़ जमीनदार बन गये । आपकी जबलपुर मेँ ही मृत्यु हुई ओर उसके कुछ 
समय पश्चात आपके एक मात्र पुत्र गोविन्द प्रसाद की भी मृत्यु हो गयी। 
आपकी विधवा पत्नी जबलपुर से लखनऊ आकर अपने अन्य परिजनों के 
साथ रहना चाहती थीं पर बीच मे वह गंगा स्नान करने के लिये कुछ दिन 
इलाहाबाद मेँ ठहर गयी ओर लखनऊ आने से पूर्वं वहीं उनकी संदिग्ध 
परिस्थितियों में मृत्यु हो गयी। 
क पंडित लाल जी ४.६५ कं पुत्र ६०८ नाम दीना नाथ था जिनके दौ पुत्र 

अमरनाथ ओर गोपीनाथ । इनमें पंडित अमर नाथ कौल का जन्म 
विश्वस्त सूत्रँ से प्राप्त की गयी जानकारी के अनुसार सन्‌ 1816 में दिल्ली 
की वाजार सीताराम मेँ हुआ था। चूकि उस समय तक अंग्रेजी शिक्षा का 
कोड प्राविधान नहीं था अतः आपकी उर्दू तथा फारसी भाषा की न 
शिक्षा एक मकतब मे सम्पन्न हुई ओर आप लगभग वष यैः , 
अपने अनुज भ्राता पंडित गोपीनाथ कौल तथा अन्य परिजनों के पायु मे 
1834 मे दिल्ली से लखनऊ चले आये जहां साथ सन्‌ 
अपने आवास के लिये एक द आपने कश्मीरी मुहल्ले में 
एक भव्य हवेली प्रा निर्माण जिसमे में 

ओर जनानखाना दो अलग अलग भाग थे | कराया जिसमें मर्दन 
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जिस समय पंडित अमर नाथ कौल लखनऊ के कश्मीरी मोहल्ले 
मे आकर बसे वह नवाब नसीरउद्‌दीन हैदर (1827-1837) का शासन 
काल था जब अवघ की हर शाम अपनी रंगीनियत ओर मौजमस्ती के लिये 
प्रसिद्ध हुआ करती थी। हर रईस तवायफां कं कोठे पर जाकर मुजरा 
सुनना अपनी शान समञ्जता था ओर खुद नवाब अपनी खास कनीज 
धनिया महरी कं इश्क में मदहोश थे । जिसके कारण दरबार में तवायफ़ं 
का वर्चस्व हो गया था ओर शासन तंत्र की नीतियां उन्हीं के इशारो पर 
निर्धारित की जाती थीं जिसके कारण नगर के रईस ओर उमरा अपने 
फरजन्दों को दरबार मेँ अच्छी नौकरी प्राप्त करने के लिये इन तवायफों 
के कोटठों पर भेजने लगे | अग्रजो ने नवाब की इन हरकतों से तंग आकर 
उसको उसकी विश्वास पात्र धनिया महरी से विषपान करा दिया ओर इस 
प्रकार नवाब नसीरूद्‌ दीन हैदर की सन्‌ 1837 में मृत्यु हो गयी। 

पंडित अमर नाथ कौल एेसे असामान्य ओर असाधारण वातावरण में 
अधिकतर लखनऊ के बाहर नवाबोँ ओर रईसों के यहां नौकरी करते रहे | 
नवाबी शासन समाप्त होने के पश्चात आप अंग्रेज के शासन काल में 
तहसीलदार नियुक्त हो गये थे ओर अपने सेवा काल मेँ लखनऊ के बाहर 
विभिन्न जनपदं मे नियुक्त रहे जहां आप अकले रहते थे । आपके अनुज 
भ्राता पंडित गोपीनाथ कौल लखनऊ नगर पालिका के चुंगी विभाग में 
सुपरिन्टेन्डन्ट हो गये थे ओर इस संयुक्त कौल परिवार के मुखिया थे। 
इस कारण मुहल्ले मे यह खानदान चुंगीवाले कौल के नाम से प्रसिद्ध था। 
पंडित गोपीनाथ कौल का विवाह रानी कटरा के निवासी पंडित बाब सप्रू 
की बहन के साथ सम्पन्न हुआ था। 

पंडित गोपी नाथ कौल एक मुश्की घोडे पर जिसकी जिल्द चिकनी 
व चमकदार ओर कनोतियां तीखी पर बैठकर बड़ी शान ओर रूआब के 
साथ अपने कार्यालय जाते थे। उनका साईस साथ-साथ पैदल चलता 
था | एक बार एक शोहदे ने उन पर तंज करते हुए कहा कौल साहब अब 
लखनऊ मेँ वह नवाबों वाली शान-शौकत कहां । उस वक्त के रईस जव 
घर सो बाहर निकले साथ में खिदमतगार बारीक मलमल का सफेद 
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अचकन, चूडीदार चुस्त पायजामा सर पर दुपल्ली रोपी सी 
रकाब, उसके हाथ मं चांदी का खासदान । हमने मुस्कुरा कर स लाम किया 
कि वह ठहर गये, खिदमतगार को फौरन इशारा हुआ उसने खासदान 3 
महीन महीन नस के सफेद मगही पान की छोटी-छोटी सरष्त गिलोरी 
जिनमें कत्था केवडे मेँ बसाया हुआ ओर जो लाल तूल के कपडे कौ त 
मजो गुलाब के अर्कृसे तरह बड़े ही सलीके से सजी होती भेसेरक 
गिलौरी खासदान से निकाली ओर चांदी की महीन सी चमी ॥ 
अली मुहम्मद अली के यहां का वर्की किवाम उस पर तरीके सै 
लगाया ओर हमको पेश की । हमने उनको फिर सलाम करक अपने 
मे रखा । करीव से जो वात चीत हुई तो मौसमी इत्र की महकृ ¬. पने मुंह 
मुअत्तर हो गया | अब आजकल के रईस हैँ मोटर पर पासं सिम 8 
गये । सूरत भी न देखी बात करना तो दरकिनार । रास्ते की णि्नौ क्ल 
ओर खाक थी वह आपके दामन को आलूदा कर चेहरे पर जम गड गदं 
खुदा न खास्ता कहीं बरसात हुड तो सडक कौ कीचड़ से आपकी । ओर 
मं गुल ओर बूट बन गये । अव वह सव करने कोलोगोंमें रसत चकन 
पंडित गोपी नाथ कौल की कोई अपनी सन्तान नहीं ^ केषां | 
काफी मिलनसार व्यवित्त थे मुहल्ले का हर कश्मीरी पंडित यौ | आप 
आदर करता था। ओर आपके मारफत अधिकतर वस्तुप खरीदी पका बहुत 
क्योकि उससे उनके दामों मे काफ़ी छूट मिल जाती थी जात्ती शीं 
की बहुत सेवा की ओर सबके प्रिय बने रहे। आपकी मृत्यु 
अधिकारी शोक प्रकट करने आपकी हवेली पर ८२ पर चच्ये 
गृहल्ल मे कई दिनों तक चर्चा का विषय बना रहा ` नेये 
पंडित अमर नाथ कौल अपनी सेवा काल के अन्तिम 
जनपद की उतरौली तहसील के तहसीलदार थे वह देण मे गोण्डा 
लेकर लखनऊ आते तो अपनी हवेली में एक मेहमान 1 
युहल्ले के हर कश्मीरी पंडित के घर उसका कुशल क्षेम पड हते स 
४ २ "कार लखनऊ की बिरादरी,से बराबर पश्यं जाते 


दर सनत 


अग्रज 
जो पूरे 
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आप उदू, फारसी तथा अरबी भाषा के विद्वान थे ओर इन भाषाओं 
@ी पुस्तकं पढने का आपको बेहद शौक था । आपके पास उर्दू, फारसी 
था अरबी भाषा की हस्तलिखित पाण्डुलिपियों का "क अमूल्य भण्डार था 
जिसको आपके वंशज किन्हीं कारणों से संरक्षित हीं रख सकं ओर वह 
शूल्यवान धरोहर नष्ट हो गयी | आपके अंग्रेज उच्च अधिकारियों के साथ 
वहत ही मधुर सम्बन्ध थे जो आपकी इमानदारी ओर कार्यं प्रणाली से बहुत 
धिक प्रभावित थे। आपको शेर-शायरी का भी बेहद शौक था एर आपने 
अपने शेर कभी कलमबन्द नहीं किये ओर व्यंग्य में कहा करते थे कि 
ह अफीमचियों का शगृल हे। आप तहसीलदारी के पद से 55 वर्ष की 
श्रयु पूर्णं हो जाने पर सन्‌ 1871 मं सेवा निवृत्त हुए । 
चूंकि पंडित अमर नाथ कोल एक लम्बे समय तक तहसीलदार क 
द पर कार्यरत रहे इस नाते उनको जमीनदारी ओर उससे सम्बन्धित 
नियमों ओर कानूनों का अच्छा ज्ञान हो गया था। उनकी इस विशेष 
श्रोग्यता के कारण अग्रेजों नै उनको अयोध्या मेँ कोर्ट आफ्‌ वाईस के 
क्रार्यालय मेँ मैनेजर के पद पर नियुक्त कर दिया । ओर इस प्रकार आपका 
वरिचय अयोध्या के तत्कालीन माहराजा लाल प्रताप सिंह सेहो गया 
जनका उस समय राज सिंहासन के लिये मुकदमा चल रहा था क्योकि 
(ऋ महाराजा मान सिंह कं दत्तक पुत्र थ जिनको कानून मेँ राज सिंहासन 
क्रा अधिकार उस समय तक नहो था | जिसे माहराजा मान सिंह ने अपने 
से अवध ताल्लुकदारी एक्ट मँ संशोधन करा कर बदलवा दिया था | 
व्रयकि तब तक प्रान्त की कोसिल का गठन नहीं हुआ था ओर सारे 
धिकार चीफ कमिश्नर के पास केन्द्रित हुआ करते थे। 
माहराजा लाल प्रताप सिंह जो स्वयं शांकलद्धीपी ब्राह्मण थे ने पंडित 
थ कौल को उनके व्यक्तित्व व करार्यप्रणाली से प्रभावित होकर 
४५ अपना मुशीरकार तथा बाद में दीवान बना दिया । पंडित अमर नाथ 
करील ने अयोध्या के दीवान के रूप में रियासत की जमकर लगभग 20 वर्ष 
सम्मान पाया माहराजा आपको अपने पिता के समान 


की ओर काफी 
सेवा > ओर वैसा ही आदर सत्कार करते थे। आपने अयोध्या मे अपने 
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निवास के लिये एक दुमंजिले मकान का भी निर्माण कराया जिसमें आप 
बहुत शान के साथ रहते थ। 

माहराजा लाल प्रताप सिंह मेँ वह सभी गुण विद्यमान थे जो आचार्य 
चतुर सेन कं अनुसार राजाओं ओर माहराजाओं मेँ अधिकतर पाये जाते 
थे । उनकी अपनी पहली रानी से कोई सन्तान नहीं थी । इस परिस्थिति 
का लाभ उटठाते हुए माहराजा ने एक ब्राह्मण कन्या को अपने प्रेम जाल में 
फसा कर तथा उससे व्याह रचा कर उसको दूसरी रानी बना लिया। 
माहराजा की इस हरकत का दीवान अमर नाथ कौल नै घोर विरोध किया 
क्योकि वह पहली रानी का बहुत आदर ओर सम्मान करते थे। इस बात 
को लेकर उनम ओर माहराजा मेँ गहरा मतभेद हो गया जिसके कारण 
दीवान अमर नाथ कौल ने रियासत मेँ लगभग छो वतक काय केरले तै 
पश्चात 80 वर्ष की आयु मं अपना त्याग पत्र देकर सन 4896 मेँ अयोध्या 
मी छ; शुन आने के पश्चात माहराजा की 
अपनी पेंशन लेने में भी कठिनाई होने भन नर पा भ वाम क 
के भुगतान के लिये माहराजा को लिख ० र अपनी बकाया पन्शन 

खे गये आपने 

शेर भी फरमा दिया था। पत्र में आपने निम्नलिखित 


गुल कक हे ओरो क 
ए खानाए् कर अन्दे फ़ कल्कि समर गी 


लोगों ने इस शेर का अर्थ कौ छट तो इधर भी 
माहराजा को दीवान अमर > को तबाह करने वाला बता कर 
वान अमर नाथ ह करने वाला बता कर 
समय पश्चात माहराजा की मृत्यु हो भडका दिया पर कुछ 
वास कं अधीन आ गया जिसके ओर सारा इलाका कोर्ट आफ्‌ 


५4 १ ल बकाया पशन अदा कराई । अग्रेजों ने दीवान अमर नाथ 
वान अमर नाथ कौल गोरा 
वाले व्यवित्त थे गोल 1 वर्ण्‌, { 
छायी रहती थी । क शनी चेहरे कद तथ गठे हुए शरीर 
मेँ सक्रियरूपसे कार्य किया साथ 80 सदा गुलाब जैसी सुर्खी 
| जब आप्‌ 0 वष की आयु तक रियासत 
60 वर्षं की आयु के थे 
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आपके साथी बिरादरी के सदस्य कहा करते थे अमर भाई अब तो आप 
शद कं काफी मजे लूट चुके अब थोडा ध्यान पूजा-पाठ मेँ भी 
हि, करिये तो आपका उनको तुरन्त उत्तर होता था। 
` हम किकी एूजा ओर कटाये किसको चन्दन हम, 
खुम हमर दैरटर्‌ बत्खाना हमः शेख करटमन ल्म // 
आप हर दिल अजीज व्यक्ति थे ओर मुहल्ले में हर व्यक्ति से 
क्रत थे | आप हंसी मजाक पसन्द व्यक्ति थे ओर जिस महफिल मेँ जाते 
धा अपने एक दो चुटीले चुटकुले अवश्य सुनाते थे। आप नयी नयी 
{लिया तस्नीफ करते थे जिनको सुनकर क्रोघ कम ओर हंसी अधिक 
ती शी | आप बला के हाजिर जवाब थे। आप एक बार एक महफिल में 
थि जहां लखनऊ के कथक घराने कं जन्मदाता कालका ओर विन्दादीन 
(राज का नृत्य चल रहा था वह अपनी भाव भंगिमा द्वारा निम्नलिखित 
सी शेर के अर्थ को नृत्य द्वारा दर्शकों को समञ्ञाने का प्रयास कर रहे 
1 रफृतम मस्जिद कि यह नीचय जमाले दोस्त/ 
दस्ते र्द कीद्ये दशया काना साख्त// 
आपने एकाएक कटाक्ष करते हुए कहा उस्ताद तुमने हर बात को 
नि भाव में दिखा दिया पर मस्जिद को छोड दिया| कालका ओर 
क्वीन इस पर भनक गये ओर तंज करते हुए बोले माहराज वह हमने 
(नके लिये छोड दिया हे दीवान अमर नाथ कौल ने तुरन्त अपने दोनों 
| की मुट्ठी को बन्द कर उनमें से एक उंगली निकाल कर दोनों हाथों 
1 ऊपर उठा दिया ओर तपाक से कहा यह मस्जिद की भाव भंगिमा हो 
#॥ | उनकी इस अदा को देख कर कालका ओर बिन्दादीन माहराज के 
फक दहो गये 
दीवान अमर नाथ कौल को खाने का बेहद शौक्‌ था ओर आपकी ` 
त शविति भी बड़े गजब की थी । आपके अन्तिम समय तक मुंह में सर्व॑ 
त ओर आंखों की रोशनी कायम शी । आपने कभी चश्मे का प्रयोग नहीं 
का ओर जी-निब से बराबर खुशखत लिखते रहे। आखिर समय तक 
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आपकी शाम की गिजा कोफते ओर पराठे होती थी | जब सर्दियों मे हरा 
चना आता था तो आप वह थोकं मेँ खरीदते थे ओर दिनभर घर में एक 
नौकर चना छीलता रहता था | उसका इस्तेमाल हर रंग ओर हर रूप में 
होता था। ताजा छिलः चना नमक के साथ सुबह नाश्ते मे, फिर खाने में 
कमे के साथ चना, बोटी के शोरवे मेँ चना, पुलाव मेँ चना, तरकारी मे चना 
ओर हलवाई से उस चने के लड्डू ओर बर्फ बनवाई जाती जो खाने मे 
बिलकुल पिस्ते का मज़ा देती | दही का सेवन भी वह अच्छी मात्रा मे करते 
थे | लखनऊ के मशहूर राम आसरे हलवाई के यहां के चने, बादाम, पिस्ते 
ओर इलायची के नकल अलग अलग थेलियोँ में रहते थे जिनका स्वाद 
फरसते से लिया जाता था। आप कभी कभी संजीदिगी मेँ निम्नलिखित 
शेर गुनगुनाते थे | 
गुह एर रख दामने गुल योयेगे मुरग्राने चमन, 
काग म खाक उद्धायेगी खवा मेरे बाद// 
आप्र जब 86 वर्ष की आयु के थे तो आपको अचानक सांसारिक 
माया मोह से विरक्ति हो गयी ओर आप गेरूआं वस्त्र धारण करके 
£ य हो गये ओर अपनी कश्मीरी मुहल्ले की हवेली का परित्याग 
वीव था तौवान रह चुके थे ओर आपका ओजस्वी ओर प्रतिभावान 

लाभ  । ईस नाते बहुत बड़ी संख्या मे भक्तगण आपके दर्शनों का 
लाम लेने आते थे। लगभग 4 वर्ष पश्चात मे 
आयु ओर सन्‌ 1906 में आपकी अधिक 
थ भ शरीर हो जाने के कारण आपके परिजन पुनः आपकी 
= लखनऊ ले आये पर आप अपनी हवेली के एक कमरे मै 

टे ओर एक नौकर आपकी सेवा क । 

वापस रक अगाद यर आयक लिये बराबर वैर्ठा 
रहता क अंगीठी पर आपकं लिये बराबर कृष 
क़ आप किसी से अधिक बातचीत नहीं करते ह ~ हज पक्वी 

› शेष चार वषु कुछ इसी प्रकार वातावरण । आपने अपने जीवर 
22 मई ॐॐ इसी प्रकार एकान्त वातावरण सँ 
के तन्‌ 1910 को लगभग 94 वर्ष की आयु में व्यतीत किये आपका 

कारण उबल 
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दीवान अमर नाथ कौल के एक मात्र पुत्र पंडित बेज नाथ कौल थे 
जिनका जन्म सन्‌ 1850 मेँ हुआ था । आप मुहल्ले मे नन्ना बाबू कं नाम 
से प्रसिद्ध थे। बहुत अधिक लाड-प्यार के कारण आप अधिकं पढाई नहीं 
कर सके ओर भद्रिक की परीक्षा में अनुत्तीर्ण होकर आपने अपनी शिक्षा 
को तिलांजलि दे दी | आपको पतंगबाजी ओर चौसर खेलने का बहुत शौक 
धा | मौसीकी का भी आपको काफी शौक था| सितार बजाने में आप 
उस्ताद थे। किमार बाजी, गांजीफ़ा, ताश ओर घुड दौड़ आपके खास 
शगल थे। घुड दौड कं सिलसिले मे आपका एक दफतर रहता था। 
जिसमें हर घोडे का तफसील से जिक्र रहता था कि वह कहां कहां दौड़ा 
2 किसके मुकाबले में दोड़ा हे ओर किस वजन की दौड है? घर के काम 
न आपने कभी कोड जिम्मेदारी नहीं ली । जब तक आपके पिता ओर चाचा 
जीवित रहे आपने जम के मौज मस्ती करी ओर बेफिक्र होकर अपना 
जीवन बिताया । आपकं पतंगबाजी के कार्यक्रमों मेँ नवाब शब्बन साहब 
ओर वैरिस्टर मेनुअल साहब भी आपके पिता से जान पहचान के कारण 
भाग लेते थे | दिन भर खाने पीने ओर चुहल बाजी का माहौल रहता था। 
पिता के सम्बन्धं कें कारण लखनऊ के तत्कालीन जिला जज 
कौलिन्स ने आपको मुन्सिफ्‌ कं मुन्सरिम के पद पर नियुक्त कर दिया था | 
पंडित बेज नाथ कौल का विवाह कश्मीरी मुहल्ले के निवासी पंडित 
विशन नारायण कौल बक्शी की सुपुत्री कामेश्वरी के साथ सम्पन्न हुआ था 
नो उस समय एक बहुत बड़ जमीनदार थे ओर मुहल्ले के रईस माने जाते 
| पंडित वैज नाथ कौल के ५८५ पाच पुत्र त्रिलोकी नाथ, पशुपति नाथ, 
राजेश्वर नाथ, कामेश्वर नाथ तथा रामेश्वर नाथ ओर दो पुत्रियां लाडो ओर 
थीं । जिनमें लाडो रानी का विवाह पंडित कृष्ण मुरारी हुक्क्‌ के 
सम्न्न ुमा भ जो देम रक सुपर ध सरस्वती का 
माह चौपटियं के निवासी पंडित श्याम प्रसाद तैमनी के साथ सम्पन्न 
शा । जो पंडित गंगा प्रसाद तेमनी के पुत्र थे। 
॥ पंडित वैजनाथ कौल ने मुन्सरिमिकेरूपमें बहुत ही इमानदारी के 
न क्रार्य किया आपकं स्वभाव ओर मृदुभाषा से सारे अधिकारी प्रसन्न 
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रहते थे | आपकं धीरे-धीरे नगर के वरिष्ठ वकीलों से घनिष्ठ स्वन 
गये आप रबड़ चदे हुए पहियों की फिटन पर शान से वैठ कर 
जाते थे | आप कुष्ठ समय पश्चात मुख्य लिपिक तथा फिर जिला 
मुन्सरिम बना दिये गये । राजा परमानन्द ओर सर गिरजा शंकरे बाजे 
के पिता पंडित शीतला प्रसाद बाजपेई आपके घनिष्ठ मित्रो मे भ 
तत्कालीन जिला जज पंडित त्रिभुवन नाथ शिवपुरी जो आप ही क मुदल 
मं रहते थे आपके कार्य से बहुत अधिक प्रभावित थे। 

जब लखनऊ के सबसे बड़ रईस नवाब सुलेमान कद्र की मृतय हई 
तो उनके कं वारिस उत्पन्न हो गये क्योकि उनकी कई निकाही ओर कर 
मुताहो बेगम थीं ओर यह बता पाना बहुत ही कठिन था कि उनका असली 
वारिस कौन हे ओर किस वारिस का उनकी जायदाद मे कितना (र 
बनता हे | उन नवाब साहब का एक बहुत बड़ा मुहाफिजखाना था | जिसमे 
तान कागृजात ओर दस्तावेज भरे पड़े थे। इस जिम्मेदार काम्‌ को ओर 
उन दस्तावेजौं का विष्लेषण करने के लिये लखन क जिला जज नै 
पंडित वैजनाथ कौल को नियुक्त किया । रोज शाम को यह पशाफिजखाना 
कचहरी के बाद दो घण्टा खोला जाता था ओर दोनों तरफु के वकीलो षै 
मोजूदिगी मे तमाम कागजातों की फहरिस्त तैयार की जाती 
इतना बड़ा जायदाद का मुकदमा था जो 


न्धहो 
फेचेहरी 


लि ५.> लगभग 16 वर्ष चला 1 

प्राति दिन पंडित बेज नाथ को 20 रूपये के मे 
कं अतिरिक्त मिलता था इसी वीच ससेंडी रियासत 5 समम भे वेतन 
चन्द्रशेखर का इलाका कोर्ट फ वास मे चला गया ओर पंडित ५ राजा 
कोल को उनकी कार्यकुशलता को देखते हुए जज पंडित | 
गाथ शिवपुरी ने उनको राजा माहव का अभिभावक नियुक्त कर चिभुवन 
आप ससेंडी रियासत का कार्यं लगे राजा ससेंडी दिया ओर 
कं थे ओर एक ब्राह्मण होने के नाते ञूठा 


करते थे वह अपने जीवन के उत्तरार्ध भ 7 सच्चा ओर छुआ. 
त र रहने लगे वहीं उनके साथ पंडित 2 राज जाकर गंग बहुत 
` ^ प्रयाग भे ह पंडित दैज नाथ सत मौल क मकान च 
। सरसाम हो जानै ॥ 
[20] जाने के 


ऋ 





ण सन्‌ 1914 मे लगभग 64 वर्ष की आयु मे निघन हो गया ओर वहीं 
का दाह संस्कार कर दिया गया 
जब पंडित विशन नारायण दर सन्‌ 1887 में लन्दन से वैरिस्टर बन 
लखन के कश्मीरी मोहल्ले मेँ लौटे तो बिरादरी के सदस्यों ने गंजू 
0 ए के णादीखाने में एक एतिहासिक वैठक कर उनको बिरादरी से 
< -दिव्त कर दिया ओर जिसके कारण बिरादरी में धर्म सभा ओर बिशन 
नाम से दो अलग-अलग समूह बने । उस अवसर पर दीवान अमर 
,{ कौल ने पंडित त्रिभुवन नाथ सप्रू "हिज" ओर पंडित रतन नाथ दर 
„{<शार " के साथ पंडित बिशन नारायण दर का पक्ष लियाजो इस बात 
^“. साफ दर्शाता हँ कि वह कितने बड़े उस समय द्रष्टा थे ओर उनमें 
0 हस्थतियो करा आंकलन करने की कितनी क्षमता थी । एसे कर्मठ व्यक्ति 
“विष्य के मापदण्ड स्थापित कर पाने मंसफल हो पाते हँ ओर समाज 
1 ठक नयी दिशा देते हेँ। जब कभी भी में अपने रिक्त पलों में अतीत 
४ वर्तमान से तुलना करता हूं तो अनायास ही जावेद अख्तर के 
(न खित शब्द बड़ ही अर्थपूर्ण प्रतीत होने लगते हे । 
0 आज क्या कटू कौन मनेय 
आज क्या देखा क्या किया मैने, 
आज णूल के ग्राते हृ देखा हे 
आज वाद क्र ष लिया मैौने/, 


[1-11-11] 
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भारत के प्रथम कश्मीरी एकाउंटेन्ट जनरल 


सकट गगा रामः कौला 


भारत मेँ अग्रेजों के शासन काल 
(1858- 1947) मेँ अनेक कश्मीरी पंडितं 
ने प्रशासन के उच्च पदों को सुशोभित 
किया क्योकि अंग्रेजों नँ उनकी निष्ठा, 
कार्यकूशलता तथा निष्पक्ष व्यवहार को 
तत्कालीन समाज के अन्य वर्गो की 
अपेक्षा अधिक वरीयता दी ओर उनके 
कार्य करने की क्षमता को मुख्यतः 
आघार मानकर उनको प्रशासन के अनेक 
महत्वपूर्णं पदों पर नियुक्त किया। उस | 
समय तक अधिकतर नियुक्तियौँ व्यक्ति  : 
की योग्यता को आधार मानकर करी जाती थीं ओर नौकरी र 
सिफारिश ओर घूसखोरी का अधिक चलन नहीं था | कश्मीरी मे क लय 
इन प्रशासन कं महत्पूर्ण पदों पर सदैव बडी ही ईमानदारी र्मीरी पि लिय 


कार "कवा [सके कारण वह व्यापक समाज मे भप नि पित 





का 
सत्यता का पक्ष मे 
आपको अपने कार्य के बल य नीता गेह अपन 


किर्या 
[22] प्रतिष्ठित म केमभीवन 


= कन र्हा 


क 


कि किसी पर अश्रित रह कर याफिरकिसीकीदया का पात्र बन कर| 
्न्डोनं अपने आत्म सम्मान को अधिक महत्वपूर्णं समज्ञा ओर उसी के 
वसार अपने जीवन की दिशा निर्धारित की। इसी प्रकार का एक 
वमिम्‌ नी ओर आडम्बररहित व्यक्तित्व सर गगारामकोलाकाथा जो 
। चनी योग्यता ओर क्षमता के बल पर भारत के प्रथम कश्मीरी एकाऊन्टेट 
+{लरल बनें ओर जिन्होँने अपने प्रयासों द्वारा बिरादरी कं अनेक नवयुवकों 
< उचित दिशा निर्देश देकर प्रशासन के विभिन्न पदों पर नियुक्त कराया 
उनको जीवन में कृष बनने की प्रेरणा दी ताकि वह समाज में अपने 
कलये उचित स्थान प्राप्त करने में सफल हो सके। 
£ सर गंगा राम कौला कं परिजनों से प्राप्त की गयी जानकारी के 
आपके पूर्वज कश्मीर घाटी के श्रीनगर जनपद के निवासीथे जो 
मि पंजाब राज मेँ सिख शासन के अन्तिम चरण में लाहौर आकर 
नगर के वजीर खो चौक क्षेत्र मे बस गये थे। आपके पिता का नाम 
डित्‌ टीका राम कौला था। पंडित टीका राम कौला क्या करते थे इस 
मं कोई ठोस लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं हे। 

र सून 1849 मे अग्रेजों नँ सिख सेना को गुजरात के युद्ध मेँ रावी नदी 
तट पर परास्त कर पंजाब के अन्तिम सिख शासक महाराजा दिलीप 
सट से विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा लेकर उसे बन्दी बना कर इंग्लैण्ड भेज 
ओर वह बरमिंग्घम नगर मं उसको नजरबन्द कर दिया तथा सम्पूर्ण 
राज को ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अधिकार क्षेत्र मे ले लिया ओर 
पर अपना शासन तंत्र स्थापित कर दिया । इस तीव्र गति से बदलते 
टना क्रम ओर बढ़ते हुए अधिकार क्षेत्र मे अपने शासन को सुचारू 

से चलाने के लिये अग्रेजों को कुशल भारतीय अधिकारियों की 
सा अनुभव हुई जिनको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान हो ओर जो उनकी 
शालि को उचित रूप से कियान्वयन करने की क्षमता रखते हों | इसी 

की पूर्ति के लिये अग्रेजों ने सन्‌ 1862 मे लाहौर मे गवर्नमैट 
की स्थापना की जहां अंग्रेज प्रोफेसर भारतीय नवयुवकों को 
4 भाषा की आदर्श शिक्षा देकर उनको प्रशासन के विभिन्न पदों पर 
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कार्य करने के योग्य बना सके जो सरलतापूर्वक उनकी नीतियों को जनता 
में प्रसारित कर उनका पालन करवाने में सफल सिद्ध हो सकं | यह एक 
प्रकार से भारतीय नवयुवकों की मानसिकता को अपने अनुरूप ढालने का 
बहुत ही सूह वृञ्ञ वाला प्रयास था। जिसके बल पर अग्रज अगते 100 
वर्षो तक बिना किसी कठिनाईं के भारत पर बहत दही सरलतापूर्वक शासन 
करते रहे । ओर समाज कं विभिन्न वर्गो को इसी नीति क तल कायसं 
सफलतापूर्वक लाते रहे तथा स्वयं मौज मस्ती 


स्ती करते रहे । उन्होने समाज 


कड़े शब्दौ 
ता मे निन्दा 
एक दूसरे संसार मे अपना जीवन व्यतीत तं शर १ का मखल बनाता था | वह 
के स्वप्न देखता था | ताथाजीर समय ङ्ग्लैण्ड 
इस प्रकार के बदलते हए २ 


राम कोला का जन्म मे ओर परिस्थितियों ॑ 
क्षेत्र में हुआ था | प ब्र पुरान लाहोर नगर कौ भं सर गंगा 
निकट के मकतवब मे उस समय उद्‌ तथा फारसी जीर खां चौक 
आपने फिर एक विद्वान पंडित ^. परम्परा क पषाकी शिक्षा एक 
प्राप्त कौ । करमीरी भाषा का ५. सस्कृत भाषा सीखी  (युसार ५ सेम्पन्न हुईं | 
लिखने मेँ आपको महारत हासिलधिको ज्ञान थात ॥ उसभ दक्षता 
लार के गव्नमेण्ट मे प्रवेश । आपने उच्च भको बोलने ओर 
थी तथा उसी की भार स्नालक क सेये फिर 
कम्प्यूटर की भांत्ति । बो , 





जिससे आपके पास स्मृतियोंँ का एक विशाल भण्डार हो गया था| 
सर गंगा राम कौला ने अपनी शिक्षा समाप्त हो जाने के पश्चात 90 
रूपये माहवार के वेतन पर पोस्ट आफिस में अतिरिक्त सहायक इन्सपेक्टर 
के रूप में अपनी नौकरी प्रारम्भ की पर चुंकि आपके भीतर एक बड़ा 
आदमी बनने की प्रबल इच्छा शकित्ति थी अतः आपने अध्ययन करने के काम 
क जारी रखा ओर विभिन्न विषयों की पुस्तके अपना ज्ञान वर्धन करने के 
लिये पढते रहे । इसी बीच आप किसी कं सुञ्याव पर आई. सी. एस. की 
परीक्षा में वैठने के लिये लन्दन चले गये पर आप उस परीक्षा मं किन्ही 
कारणों से सफल नहीं हो पाय 
आप फिर ओर अधिक तैयारी करकं पुनः इण्डियन आडिट ओर 
एकाऊन्टस की परीक्षा में बेठे ओर आपने प्रथम स्थान पाकर इस परीक्षा 
ही उत्तीर्ण किया चुंकि आपको गणित से विशेष प्रेम था इस नाते आपको 
१ > भारत की तत्कालीन आडिट ओर एकाउंन्टस की सेवामेले 
अग्रेर र सन्‌ 1898 मे आपकी नियुक्ति डिप्टी एक्जामिनर आफ 
लिया कामेन कते पद पर उत्तर पश्चिम रेलवे मेँ कर दी जिसका मुख्यालय 
एकाऊन्टस लाहोर हआ करता था। आपने अपनी कार्य करने की क्षमता 
उस समय अंग्रेज अधिकारियों को बहुत अधिक प्रभावित ओर प्रसन्न 
से अपने न क कारण जीवन में आपको फिर पीछे मुडकर नहीं देखना पड़ा 
क नरन्तर बिना किसी बाघा के प्रगति के पथ पर अग्रसर होते चले 
र 
गये। व्रटिश जासन काल में बमी (भ्यामार) भी भारत का एक अंग हुआ 
ओर अनेक भारतीय र अधिकारियों की. नियुक्ति रंगून 
करता थ भी शी जहां उनको न अनुभव प्राप्त करनें के लिये 
(यंगून) मे गा राम कौलानेभी रंगून में कछ वर्ष कार्य किया ओर 
शते थे। स न आय व्यय का ब्योरा रखने की व्यवस्था की एक प्रकार 
रेलवे प्रशासन वयोकि भारत मँ रल की सेवाओं का वह प्रारम्भिक दौर था 
स नीव नि रेलगाड़ी 16 ५५५ 1853 को एक सीमित दूरी तक 
ओर भारत अम्ब से थाणे के मध्य एक प्रयोग के रूप मे चलाई गई थी | 
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मँ रेल चलाने का विचार सर्वप्रथम सन्‌ 1843 मे लाई सतहोजो 
व मँ आया था| इसका मुख्य उद्देश्य बम्बई, कलकत्ता तेथा के 
के बन्दरगाहो से देश के अन्तिरिक भागों के मध्य सुद्र यापि 
सम्बन्ध स्थापित करना था ताकि उद्योग की वस्तुं के भागम ॥ 
सुविधा उपलब्ध करायी जा सके | | 
इसके लगभग 14 वर्षं पश्चात 23 अप्रैल सन्‌ 1867 रेखन 
ओर कानपुर के गंगाघाट कं मध्य रेल चलाई गयी जिसका उस ७ 
मुख्य उदृदश्य सन्‌ 1857 के गृदर के पश्चात कानपुर छावनौ 
अग्रज की फौजोँ को लखनऊ पहुचाना था जो उस समय उक तुरन्त 
रा मखयालय हा करता था इत रेल का संचालन इण्डयन ब्र न 
कम्पनी ने किया था जिसकी स्थापना सन्‌ 1862 मेँ इग्लैण्ड मे हई थ 
वाद मँ इस कम्पनी का नाम अवध रूहेलखण्ड रेलवे हो गया ओर < 
समय छोटी लाईन की रेलों का संचालन अवध-तिरहुत रेलवे किया 
जाता था। लखनऊ से गोरखपुर, मुजप्फ़रपुर होते हुए गुवाहाटी चे | 
का संचालन किया जाता था। देश मेँ रेल की सेवाओं का अपि 
विस्तार नहीं हुआ था ओर रेल अधिकतर विभिन्न निजीकम्पनियों क 
चलाई जाती थीं | 


भारतीय थे जिसने इस गरिमामय 
वाईसराय नै अपसे प्रश्न किया कि आप इस पद के लिये 

लेना चाहेगे । आपका उत्तर था केवल 7777 ८ रूपये 7 आनं ना पतेन 
वाइसराय नें तुरन्त स्वीकार कर | आप प्रथम भारतीय । 


च प्रद को सुशोभित किया ततेकोलीन 


| कालीन राजधानी हुआ >! थे जो 
मर गगा राम कौला नै अपने मे 
विमागो ने आय व्यय का व्योरा रखने भवा काल भे सरकार के पिभिनन ५७ 
को परम्परा की एकं प्रकार प -५ 
[26] नीषि 


# 
ओर उसको चुस्त दुरस्त करके तकं संगत बनाया क्योकि तब तक 
प्रकार की प्रथा पूर्णं रूप से विकसित नही हों पायी थी ओर अनेक 
शरणो के गठन की प्रकिया धीरे धीरे अपना स्वरूप ग्रहण कर रही थी । 
पूरे देश में प्रशासन के क्षेत्र को फेलाने का दौर था ताकि सम्पूर्ण देश 
£ एक सूत्र मे पिरोया जा सके । देश मे अनेक रियासतें थी जिनके अपने 
र कानून थे ओर विभिन्न प्रान्तों कं अपने क्षेत्र मे कुछ अलग 
न नियम ओर कानून हुआ करते थ । यही एक प्रमुख कारण था कि 
(चः स्तर पर राजस्व वसूली करने के सीमित साधन थे ओर उनका भी 
< प्रान्तो के सम्बन्धो मेँ उचित ब्योरा रखने की प्रणाली ओर व्यवस्था 
(वमि, से विकसित नही हो पायी थी कि किस प्रान्त यात्र से किस मद 
11 (कतना सरकारी राजस्व वसूला गया ओर वह किस किस मद मेँ कहां 
र ।.. य किया गया। देश भर का यह पूरा ढांचा उस समय के 
र्ट _ भमित साधनों मे पूर्णं व्यवस्थित रूप से तैयार करना वास्तव में 
५८० रल कार्य नहीं था। सर गंगा राम कौला नें अथक परिश्रम करकं 
प्रणाली के लिये नियम ओर कानून बनाये जिसको अब फाईनेंशियल 
पूरी के नाम सं जाना जाता हे । इस सराहनीय कार्य के लियं सन्‌ 
2 थ भारत के तत्तकालीन वाईंसराय तथा गर्वनर जनरल लाड 
डन 930 _ __ > आपको सीणआई०§० की पदवी से अलंकृत किया 
विटि लर गंगा राम कौला एक लम्बे सेवा काल के पश्चात सन्‌ 1933 में 
आयु हो जाने पर केन्द्रीय आबकारी विभाग के वित्त निरयत्रक 
2 व्ण से सेवा निवृत्त हुए । आपकी देश के प्रति की गयी विशेष सेवाओं 
फ़ (लये सन्‌ 1934 मँ त्रिटेन के सम्राट जार्ज पंचम नें आपको नाईट हुड 
८1 
क 





भ 


+ स 


से विभूषित किया। 
अलक गा राम कौला को सेवा निवृत्त हो जानें के पश्चात भारत के 
सर वार्ईसराय लाड विलिंग्डन ने दिल्ली के निकट की रियासत 
तकार कूल व्यवस्था को सुधारने के लियं 6 माह के लिये भेजा । जिंद 
द की महाराजा आपके कार्य करने के तरीके से इतने अधिक 
दथासत कि उन्न आपको सन्‌ 1936 मे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त 


(4 
रभवत्‌ [27] 





कर दिया | आपने जिंद रियासत के प्रधानमंत्री के र्म मे वहो राजय 
वसूलने की प्रणाली को तक संगत ओर वार पू द रिया तेथा रियारतं 
की फिजूल खर्च पर कस कर अंकुश ४ आर्थिक स्थित के वित्तीय 
घाटे की वसूली द्वारां भरपाई की ओर वर्हौँ की त होकर ` को सुद्रढ 
किया । आपकी कार्यकूशलता से ५५ ओर प्रसन्न १५५५ “ 
आपको विभिन्न पदकं तथा अलंकरणं से सम्मानित ९ ओर के गौव 
जागीर के रूप मे प्रदान किय आप सन्‌ 1947 में ए? के गठन क 
पचात जिंद रियासत से पुनः दिल्ली वापस आ गये। 
सुधी पाठकों के लिये यहां यह बताना आवश्यक हे कि भारत मर 
नयी राजस्व प्रणाली का शुभारम्भ सन्‌ 1800 मेँ लाड चाल्सं 
कार्नवालिस ने किया था जो उस समय ईस्ट इण्डिया कपन्नी मवने 
मेँ वंगाल मेँ जमीनदारी के अधिकारों गर्वनर 
जनरल थे। आप बादमें बंगाल मेँ उ कं अधिकारों को सदा क 
लिये तय करने के लिये दिये गये अपने निर्णय के लिये रसि 
जिसमें जमीन हर वर्ष सबसे अधिक बोली लगाने वाले व्यक्ति कै `€ हुए। 
जमीनदारों को दी जाने लमी आप अपने इस निर्णय के कारण सारे भि 
गर्वनर्‌ जनरलों मे सबसे अधिक प्रसिद्ध हए । आपकी मृत्यु के 
गाजीपुर के गोरा बाजार क्षेत्र मेँ आपका भव्य स्मारक बनाया गयश्चात 
आपके पार्थिव शरीर को दफनाया गया था | न जहां 
भर गंगाराम कौला का विवाह सन्‌ 1898 मेँ सुश्री चांद रामौ च 
कं साथ लाहौर मे नम्पन्न हुआ था जो लाहौर के निवासी पेडित्त . पोचू 
"ताद वाकी त्री तथा पंडित दुर्गा प्रसाद वांचू की पौत्री थीं सु भालेता 
रानी वांचू अपने विवाह के पश्चात लेडी भाग्यभरी कौला क नाम भी घाद 
हुड । इस दम्पति ध 


| से 
क पुत्र कवर नारायण काला तथा भसिद्ध | सेद्ध 
महारानी ओर मोहिनी थीं । जिनमें महारानी का ८ 


ग विवाह पजाब पृचियां 
राजा नरेन्द्र नाथ रेना छिजंबल्ली के सुपुत्र भेशिद्ध 
के साथ सम्पन्न इजा था। दीवान आनन्द कमार 
लाहौर मे हुआ था । 


से (41 का जन्मे भेन नन्द कमार 
~त लाहोर से उच्च शिक्षा केलिए लगे 18 मे 
[ 28] त भोप 





्रहोर कं दयाल सिंह कालेज में रसायन विज्ञान के प्रोफेसर हो गये थे 
शरीर बाद में पंजाब विश्वविद्यालय के कुलपति बना दिये गये थे। सर गंगा 
म कौला की दूसरी पुत्री मोहिनी का विवाह पंडित ज्ञान नाथ वातल के 
राथ सम्पन्न हुआ था जो भरतपुर रियासत कं दीवान नरेन्द्रनाथ वातल के 
थे | 
सर गंगा राम कौला के पुत्र कवर नारायण कौला का जन्म सन्‌ 
,905 के आसपास रंगून मं हुआ था जहां उस समय सर गंगा राम कौला 
नियुक्त थे। कूवर नारायण कौला की शिक्षा लाहौर के राजकीय कालेज 
न्रे सम्पन्न हुई उसके पश्चात आपको आपके पिता ने डाक्टरी की पढायी 
क्ररने के उद्देश्य से सन्‌ 1924 में लन्दन भेजा पर वहां आप अपना ध्यान 
पर केन्द्रित करने के स्थान पर अपनी एक सहपाठी अंग्रेज छात्रा के 
जाल में फंस गये ओर बिना डाक्टर बनें सन्‌ 1926 में उससे विवाह 
र्चा कर भारत वापस आ गये । आपके इस व्यवहार से सर गंगा राम 
कीला ओर लेडी भाग्यभरी कौला बहुत ही क्रोधित हुए ओर आपकीमांने 
जी एक धर्मनिष्ठ महिला थीं ओर अपनी परम्पराओं पर पूर्ण निष्ठा रखती 
श्री उस विदेशी युवती को अपनी बहू मानने से साफ इकार कर दिया ओर 
लर गंगा राम कौला ने जो अपने आदर्शों ओर सिद्धातो के बड़े पक्के थे 
डस नव दस्पत्ति को अन्यत्र रहने की सलाह दी क्योकि यह विवाह उनकी 
सहमति के अनुरूप नहीं किया गया था। कुंवर नारायण कौला को 
अपने माता पिता से इस प्रकार के कठोर व्यवहार की अपेक्षा नहीं 
7 व्योकि वह समञ्च रहे ४ थे कि समय के साथ सब कछ ठीक हो जायेगा 
तर प्रतिकूल परिरि कं कारण उनको अन्य स्थान पर शरण लेनी 
पडी ओर अपने जीवकोपार्जन क साधनों को जुटाने के लिये दिल्ली मे 
छ व्यवसाय करने को बाध्य होना पड़ा आपको अपनी अंग्रेज पत्नी से 
लान पुत्र रतन कुमार, प्रताप कमार, ओर सुरेन्द्र कुमार तथा एक पुत्री 
उत्पन्न इड । 
पंडित कंवर नारायण कौला कं सबसे बड़ पुत्र रतन कमार कौला 
पनी शिक्षा समाप्त करने के पश्चात भारतीय थल सेना मेँ ले. कर्नल क 


गंगारानी 
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म 


पद से सेवा निवृत हुए। आपने कम्बोडिया देश की ल > रजका त 
साथ सन्‌ 1955 में विवाह किया जिस देश को भूम एके कम्बोवै 
बराह्मण ने लगभग 2000 वष पूर्वं बसाया था | पंडित ण कौला 
के दूसरे पुत्र प्रताप कुमार कौला का विवाह कश्मीर स पक पी. एनं 
काक की सुपुत्री मोहिनी काक के साथ सम्पन्न हअ हे पंडित केवर 
नारायण कौला कं तीसरे पुत्र सुरेन्द्र कमार कौला ने अपने जीवेन्‌ काल 
यद्यपि तीन विवाह किये पर उनमें आपको बहुत अधिक सफलता नही 
प्राप्त हो सकी । आपकी इसी मानसिक तनाव के कारण चुवावस्था मे सन्‌ 
1999 मेँ मृत्यु हो गई | 

पंडित कुंवर नारायण कौला की पुत्री गंगारानी कौला अपनी 
शिक्षा समाप्त होने के पश्चात सन्‌ 1966 मे दिल्ली मे एस. के मल्होत्रा नाम 
के एक पंजाबी नवयुवक के साथे विवाह किया है| 

सर गगा राम कौला के अनुज भ्राता पंडित इन्द्र नारायण 
युवावस्था मं ही मृत्यु हो गयी थी जिनके दो पुत्र लक्ष्मी नारायण 
गारायण तथा चार पुत्रियौ राज दुलार, त्रिज दुलारी, किशन ओर विशन 
थ। सर गंगा राम कौला न .स सयुक्त परिवार के मुखिया 
उनकी शिक्षा तथा विवाह का भार वहन किया 


कती के सपमे 

या| ओर क उनको 

प्रकार के अमाव का पूभव नहीं होने दिया | ज 
सर गगा राम कौला बहुत ही 

अधिकारी थे जिन्होंने विषम से विषम 


के साथ समञ्योता नहीं किया | एक बार आप मूल्यो 
र्खाव के लिये व्यय हुड धनराशि की सघन जरशशय व 
थे। आपने अनेक मदां मे 

इनमें 


पर आपत्ति उठा दी ओर . फेर रटे 
होनी चाहिए। वाइंसराय ने आपके दारा 

का स्वागत करते 

पारित 


कोला की 
ओर ब्रिज 








क्योकि उस समय भारत के उच्च अधिकारियों को वाईसराय के 
6 माह शिमला में रहना पड़ता था। एक बार वाईसराय ला 
वर्लिंगड़न ने आपसे प्रश्न किया कि आप सेवा निवृत्त होने के पश्चात 
हां रहेंगे? आपका विनम्र उत्तर था कि लाहौर कौ अपनी पैतृक हवेली 
न्रे। इस पर वाईसराय ने का कि आप दिल्ली में क्यो नहीं रहते । आपका 
धुतः सरल उत्तर था । कि इतनी मेरी हैसियत नहीं यह उस समय की 
रल जीवन शैली ओर ईमानदारी की एक जीती जागती मिसाल हे 
जिसकी अब कल्पना कर पाना असम्भव हे । वाईसराय ने आपके तकं से 
प्रभावित होकर तुरन्त दिल्ली कं तत्कालीन चीफ कमिश्नर जैकब जानसन 
छी आदेश दिया कि वह तुरन्त सर गंगा राम कौला को आवास के लिये 
दिल्ली मै किसी उचित स्थान पर उचित मूल्य पर एक भूखण्ड उपलब्ध 
कराये । उसी आदेश के अनुपालन में 7 सिकन्दर रोड पर सर गंगा राम 
कीला को भव्य बंगला निर्माण करने के लिये एक 22 एकड़ का भूखण्ड 
आवंटित किया गया जिस बंगले में वह अपने जीवन के अन्तिम क्षणो तक 
निवास करतें रहे । आप जब सन्‌ 1945 में सोलन अपने परिवार के साथ 
श्रमण करने के उद्देर्य से गये तो वहां अकस्मात लेडी भाग्यभरी कौला 
की लगभग 63 वर्षं की आयु में मृत्यु हो गयी। जिससे आपको काफी 
आघात पहुंचा क्योकि आप अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे पर आपने 
इस दुःख की घड़ी मे बहुत ही संयम तथा धैर्य के साथ क्रार्य किया ओर 
अपने शोक को किसी पर प्रकट नहीं होने दिया | 
सन्‌ 1947 मेँ स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश की विभिन्न रियासतां 
का भारत में विलय हो गया ओर सर गंगा राम कौला भारतीय रेड क्रास 
सोसाइटी के अध्यक्ष पद पर बिना कोई वेतन लिये कार्य करने लगे । आप 
सेन्ट॒जान्स पएेम्बुलेन्स कं भी सम्मानित सदस्य रहे। अखिल भारतीय 
महिला काप्रिस के सरक्षक रहे । आप दिल्ली के प्रतिष्ठित लेडी इरविन 
कालेज कं प्रधन मंडल के सम्मानित सदस्य रहे। आप सन्‌ 19411 मे 
दिल्ली में ब्रिटेन की महारानी मेरी से व्यक्तिगत रूप से मिते ओर सन्‌ 
1935 में ब्रिटेन के सम्राट जार्ज पंचम के शासन के 25 वर्षं पूर्ण होने के 
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जंयन्ती समारोह के लिये गठित समिति 
अवसर पर रजत जंयनः धु न र के न 
रहे । आप सन्‌ 1960 ध भन कर्मोरी पडतो की 
एसोसियेशन के अध्यक्ष भी रहे। न 
सर गंगा राम कौला बहुत ही प्रतिभावान त सर्वगुण स 
व्यक्ति थे जिन्होने कश्मीरी पंडित विरादरी कं उत्थान क लिथे व 
महत्वपूर्ण कार्य किया जिसका शब्दां मे वर्णन करना सम्भव नेहो धत व 
इतने गोरे वर्णं के व्यक्ति थे कि आपके नौकर चाकर आपको अणि 
समञ्जते थे ओर इस नाते आपके घर का पका हुआ भोजनं नेह अ ४ 
करते थे। एक दिन उन नौकरों ने आपको अपने घर के आंगन भे ग्रह 
धारण किये हए स्नान करते हुए देखा तब उनको आमास हुआ! षि ८ 
साहव कोड अग्रज नहीं अपितु विशुद्ध भारतीय ब्राह्मण हे ओर फिर उन ह 
आपकं घर का पका हुआ भोजन ग्रहण करना प्रारम्भ किया । ` छन्होने 
सर गगा राम कौला एक विलक्षण बुद्धि वाले व्यक्ति 

स्मरण शक्ति बहुत ही तीक्ष्ण थी । आप बहुत ही संजीदिगी के भनक 
तुली बात करते थे ओर बेकार की गप शप मे आपका थं नपी 
विश्वास नहीं था। आपको पुस्तकं पढने तथा भ्रमण करने का तेभिक भी 
था। समाज के उत्थान के लिये प्रस्तावित कार्यक्रमों मे 
रूचि ली ओर उनको सही रूप से कराने क ति 
भरपूर सहयोग दिया। ८.५ नक आशावादी व्यवितत ए 
समरसता मे विश्वास करते थे। आपका 92 वार्षु की त 
अपने 7 सिकन्दर रोड पर स्थित भव्य वंगले मे क) सेमे पभोणे की 
¶कार हमारी बिरादरी का एक महान सपूत सद्‌ के लिव 
यापर आपके दारा सम्पादित किये गये कार्य 

को सदैव संजोए रहेगे । हिन्दी के कवि रमे शेखर न पकी चिङ्‌ 

कसे शी कठिन क्षण न चिन फा रक होरे स्मृति 
यदि मन से अणाहिजि न कन गुञे फा 
मौ अयने लियो बना , ते मृञ्े 








निष्ठावान समाज सेवी तथा मानवता के पुजारी 


पंडितः दविजः न्प्रथ हारग 


डस मायावी संसार मे एेसे अनेक 
शहापुरूषो ने जन्म लिया जिन्होने मानवता 
कतै कल्याण के लिये अपना सम्पूर्ण जीवन 
कर दिया। एेसी महान आत्माओं 
> सदैव समाज सेवा को दही सबसे 
दर्म माना ओर अपने प्रयासों द्वारा 
एक नया स्वरूप देने की चेष्टा 
उस्‌ विमूतियो ने समाज मे परम ओर 
साका सन्देश देकर उसमे समरसता 
अर्हिरा। करने का महत्वपूर्ण कार्य किया 
चया, वै प्रवचनं द्वारा मनुष्य का ध्यान 
ओर गुणों की ओर केन्द्रित करने की प्रेरणा दी जिनको ग्रहण करने 
उन विधारण मानव भी महामानव की उपाधि से सुशोभित हो जाता हे। 
से एक नुमा ने जीवन का सार क्या हे यह जानने की इच्छा व्यकवित्तियों 
डन की ओर उनको अपनी अन्तर आत्मा का ज्ञान कराया। हमारे 
में नं इस प्रकार के मनीषियों की एक लम्बी परम्परा रषी है जिन्होंने 
देश म न समय--समय पर मानवीय मूल्यों ओर आदर्शो को पुनः स्थापित 
समाज _. (नराहनीय कार्य किया हे ओर समाज सेवा को एक धर्म के रूप 
करने क वन मँ अंगीकार किया तथा बिना किसी आर्थिक लाभ का मोह 
म अपने निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा की ओर उसी को अपने जीवन 
लिये ए लक्ष्य माना एसे कमर्द तथा निष्ठावान समाज सेवियों की अगली 
छो >+ नाम पंडित ब्रिज नाथ शरगा का है जिन्होंने समाज सेवा के 
पंक्ति हिन्दी भाषा के उत्थान, प्रसार एवं प्रचार के लिये उस समय 
साथ [ 33] 





महत्वपूर्ण कार्य किया जब इस भाषा की हर स्तर पर घोर उपेक्षा की जा 
रही थी ओर इस भाषा के पठन-पाठन के लिये विश्वविद्यालय कँ स्तर पर 
कोई व्यवस्था नहीं थी। 
पंडित ब्रिज नाथ शरगा अवध के पुषश्तैनी वसीकेदार प्रसिद्ध कौल 
शरगा खानदान कं एक सम्मानित सदस्य थे। आपके पूर्वज पंडित 
णिन्दराम कौल मूल रूप से कश्मीर घाटी कं श्रीनगर जनपद के रेनावारी 
मुहल्ले कं निवासी थे जो मुगल सम्राट ओरंगजेव (1658--1707) कं शासन 
काल मं कश्मीर के सूवेदार इफृतिखार खां की वर्बरता ओर कुशासन से 
पीड़ित होकर अपने धर्म की रक्षा के लिये घाटी से निकल कर ओर दुर्गम 
रास्तों ओर घने वनो को पार करते हुए किसी प्रकार सन्‌ 1680 कं आस 
पास अपने परिवार सहित दिल्ली आ गये थे। उस समय कश्मीर घाटी से 
जो भी कश्मीरी पंडित पलायन करता था । वह प्रायः शाही मुगल मार्ग स 
वारामूला सं रावलपिंडी होता हुआ दिल्ली आता था क्योकि यातायात कं 
लिये उचित साधन ओर मार्ग विकसित नहीं हे थे। यह यात्रा अधिकतर 
घोडा गाड़ी या फिर वैलगाडी द्वारा कई महीनों मे तय की जाती थी ओ 
मार्ग मँ कई स्थानों पर विश्राम करना पडता था | > 
पंडित जिन्दराम कौल ओर उनके सुपुत्र साहव कौल दिल्ली ध 
अपने परिवार के जीवकोपार्जन के लिये क्या करते थे इसके बारे मं कोई 
लिखित प्रमाणिक सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है | कुछ पुस्तका 
केवल इतना उल्लेख अवश्य किया गया है कि यह दोनों व्यक्त्ति 
के मुगल दरवार में किसी छोटे पद पर नियुक्त कर दिये गये थे ओर 
कालान्तर मं पंडित साहब कौल मीर मुन्शी वना दिये गये थ। 
सन्‌ 1707 मं मुगल सम्राट ओरंगजेव की मृत्यु के पश्चात मु 
साप्राज्य का पतन प्रारम्म हुआ ओर उसकी प्रतिष्ठा तथा हनक धीरे-धीर 
समाप्त होने लगी जिसके कारण गुणी व्यक्ति अच्छे अवसरों कौ खोज म॑ 
दिल्ली के आस पास की रियासतो मे अपने परिवारों सहित पलायन कर 
लग । इसी क्रम मे पंडित साहव कौल के पुत्र लक्ष्मी नारायण कौल 
निरंजन दास कौल दिल्ली से अवध मै नवाब शुजाउद्‌दौला (1753-1 
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सन काल में फैजाबाद चले आये जौ उस समय नवाब की राजधानी 
४ चूंकि यह दोना भ्राता लम्बे-चौड़े तथा गढे हुए शरीर वाले व्यक्ति थे 
| 1, नाते इन दोनों को नवाव ने अपनी विशेष शादी फौज की टुकड मे 
। < करर लिया ओर उनको अपनी बहू जिनावा बेगम शमसुलनिसा साहिवा 
7 तथा उनकी जागीर की समुचित सुरक्षा का दायित्व सौपा । यह दोनों 
। & ', क्रसरतिया जवान थे ओर दण्ड मुगदर तथा तलवार भांजने में विशेष 
| £ से निपुण थे। अतः उन्होने अपना यह दायित्व बड़ी हौ कुशलतापूर्वक 
ज जिससे प्रसन्न होकर नवाब की पहली पत्नी जिनावा बहूबेगम 
रि वा ने इन दोना भ्राताओं को एक शाही फरमान द्वारा पुश्तैनी वसीका 
4 कर दिया जिससे उनको किसी प्रकार की कोई आर्थिक कठिनाई 
वीत ओर उनको शरगा के पदनाम से नवाजा तब से यह दोनों भ्राता 

्ा शना कुलनाम कौल के स्थान पर कौल शरगा लिखने लगे । 
नवाब शुजाउद्दौला की सन्‌ 1775 मेँ मृत्यु के पश्चात उनकं सुपुत्र 
आसफउददौला ने लखनऊ को अपनी राजधानी बनाया जिसके 
उनके अनेक दरबारी फेजाबाद से लखनऊ चले आये | पंडित 
01 नारायण कौल शरगा तथा पंडित निरंजन दास कौल शरगा भी 
्। से लखनऊ चले आये ओर रानी कटरा मुहल्ले मे रहने लगे 
कजा समय तक लखनऊ का कश्मीरी मोहल्ला अस्तित्व मे नहीं 
क्राथ पंडित निरंजन दास कौल शरगा की वसीका आफिस के अभिलेखों 
22 सफ़र 1240 हिजरी को मृत्यु हो गयी अर्थात वह सन्‌ 1824 
र सिधार गये । आपकं चार पुत्र नरसिंह दत्त, बद्री नाथ, कन्हैया 
न ४ था केदार नाथ ओर दो पुत्रियां चन्दा ओर मीना थीं जिनमें चन्दा 

रानी कटरा के एक मुशरान परिवार मं हुआ था। 
का ^ डित नरसिंह दत्त शरगा रानी कटरा मुहल्ले की खेतगली में रहते 
एक बहुत बड़े जमीनदार थे जिनके पास उतरेटिया समेत करई 
भर । | _> उनको जागीर के. रूप मे प्राप्त हुए थे । आपने दो विवाह किये 
व पकी पहली पत्नी से पुत्र का नाम उमादत्त शर्गा था। जिनका 
धरे | 
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मानसिक संतुलन कछ ठीक नहीं था। कुछ पारिवारिक समस्याओं के 
कारण आपकी पहली पत्नी अपने पुत्र के साथ आपको परमात्मा कं भरोस 
छोड कर चली गयी जिसके कारण व्यथित होकर आपको दूसरा विवाह 
करने को बाध्य होना पड़ा ताकि लम्बी चोड़ी जमीनदारी को देखने तथा 
आपके वंश को आगे चलाने के लिये उचित वारिस या उत्तराधिकारी मिल 
सके । पर जब प्रभु की इच्छा के विरूद्ध आपके अनेक प्रयासों के बाद भी 
आपको अपनी दूसरी पत्नी से वांछित पुत्र नहीं प्राप्त हो सका तो आपने 
> पुत्र को गोद लेने का मन बनाया। आपको अपनी दूसरी पत्नी से 
केवल एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम विश्शो था ओर जिसका एक 
तिक्कू. परिवार में विवाह हुआ था ओर जिनके पुत्र कानपुर के निवासी 
वृथ्वौ नाथ तिक्क्‌ थे। 

नरसिंह दत्त शरगा ने 18 जनवरी सन्‌ 1869 को कश्मीरी 
थ ४. पंडित विश्वनाथ कौल नाला को गोद लेकर अपना 
से ५ क्षाः लिया ओर वह बिरादरी मं पडत विश्व नाथ शरगा वाना 
नहीं है इसलिये गये । चूकि इस्लाम धर्म मे दत्तक पुत्र भ कोड मा त) 
मृत्यु के पश्चात नरसिंह दत्त शरगा की 24 अगस्त सन्‌ 1878 ॥ 
वचित कर दिया मुस्लिम लो के अनुसार आपको अपने पिता के वसीके 
ओर पडता गया जिसके लिये आपने बहुत समय तक मुकदमा लड़ा 
मे अनेक तच्छ ` तामे गोद लेने की प्रथा की दलील दी ओर अपने पक्ष 
दिया परन्तु इस किये अन्ततः अग्रजो ने आपको वसीका स्वीकृत कर 
उसो को इससे राय के साथ कि आपकी मृत्यु के पचात आपके 
स धं होगे | पत कर दिया जायेगा ओर वह वसीका पाने के 
थे | पित 


पत्नी से दो पहली ५८ गा ने भी अपने पिता के समान दो विवाह किये 


केवल एक पुत्र त्रिज आपकी दूसरी 
लक्खी थ ˆ पते था = इते ब्रिज नाथ थे | आपकी दूसरी 
तिक्व) थीं जिन न्द नाथ 


के सेनाका ओर दो पुत्रियां सेना ओर 
परिवार मे 1 विवाह रानी कटरा कँ पंडित गौरी 
भं तथा लक्खी का विवाहं निवासी पंडित गौरी नार्थ 


ह लाहौर के प्रसिद्ध वकीर्ल 
॥ [ 36] 


पंडित ज्वाला प्रसाद शंगलू के सुपुत्र पंडित बद्री प्रसाद शिंगलू कं साथ 
सम्पन्न हुआ था। 
पंडित नरेन्द्र नाथु शरगां को अपनी युवावस्था मेँ मुहल्ले की किसी 
अल्हड कन्या कं साथ प्रेम हो गया था जिसका जनून उन पर इस सीमा 
तक चढ़ा कि उन्होने उसको प्राप्त करने की चाह में विषपान करके 
आत्महत्या कर ली ओर इस प्रकार अमर प्रेम की एक अदभुत मिसाल 
बिरादरी के समक्ष प्रस्तुत की। आपके अनुज भ्राता पंडित ज्योति नाथ 
शरगा का जन्म रानी कटरा मुहल्ले की खेत गली में सन्‌ 1905 में हुआ 
था। आप अपनी शिक्षा समाप्त करने कं पश्चात रेल विभाग में गाई हो गये 
थे | आपका विवाह पंडित रघुनाथ प्रसाद भान की सुपुत्री राजकूमारी के 
साथ सम्पन्न हुआ था | आपके एक पुत्र श्याम मोहन ओर दो पुत्रियां चन्द्रा 
ओर मीरा थीं जिनमें चन्द्रा का विवाह ग्वालियर के निवासी पंडित राम 
चन्द्र कुजरू कं साथ तथा मीरा का विवाह लखनऊ कं पंडित राज कमार 
बक्शी के साथ सम्पन्न हुआ था। 
श्याम मोहन नाथ शरगा कालीचरण कालेज से इण्टरमीडिएट की 
परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात भारतीय थल सेना के लिये चयनित कर 
लिये गये थे। उनकी लगभग 21 वर्ष की आयु मेँ रक्त का कैसर हो जाने 
के कारण सन्‌ 1959 में दुखद मृत्यु हो गई । पंडित ज्योति नाथ शरगा को 
अपने एक मात्र पुत्र की मृत्यु से बहुत गहरा धक्का लगा जिससे उनके 
स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पडा ओर 10 वर्ष पश्चात सन्‌ 1969 में 64 वर्ष 
की आयु मेँ उनका रानी कटरा में अपनी पैतृक हवेली मेँ निधन हो गया । 
पंडित ब्रिज नाथ शरगा का जन्म सन्‌ 1884 मेँ रानी कटरा मुहल्ले 
की खेतगली में स्थित अपनी पैतृक हवेली मेँ हुआ था। जब आप केवल 
4 वर्ष की आयु के थे तो आपकी मां का अकस्मात निधन हो गया। इस 
नाते आपका लालन पालन आपकी दादी के संरक्षण में हुआ। आपकी उस 
समय की उर्दू तथा फारसी भाषा मे पारम्परिक शिक्षा मौलवियों की 
देख-रेख मेँ सम्पन्न हई । आपने तदपश्चात उच्च शिक्षा के लिये राजकीय 
जुबिली हाई स्कूल में प्रवेश लिया जहां से आपने सन्‌ 1900 में भेद्रिकूलेशन 
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की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की । आपने फिर कैनिंग कालेज मे प्रवेश 
लिया जहां से जपने एफणए० तथा वी0ए० की परीक्षा क्रमशः सन्‌ 1902 
ओर सन्‌ 1904 मे उत्तीर्ण की । उस समय तक लखनऊ का कैनिंग 
कालेज इलाहाबाद विश्वविद्यालय सरे सम्बद्ध था ओर परीक्षा देने के लिये 
छात्रों को लखनऊ से इलाहाबाद जाना पडता था। 
पंडित ब्रिज नाथ शरगा ने फिर अंग्रेजी साहित्य विषय लेकर 
उसका गूढ अध्ययन किया ओर कैनिंग कालेज सरे सन्‌ 1906 में इसी 
विषय मे एमएए० की परोक्षा सबसे अधिक अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण की 
ओर सारे विश्वविद्यालय म प्रथम स्थान पाया जिसके कारण आपको 
चान्सलर के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। आपने साथ ही साथ 
एल-एलणबी0 की परोक्षा भी प्रथम श्रेणी मे बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर 
उत्तीर्णं की जौ उस समय तक प्राविधान था। अब एक साथ दो परिक्षा 
देने पर विश्वविद्यालय ने प्रतिबन्ध लगा दिया हे । 
आपने अपनी शिक्षा समाप्त करने के पश्चात तत्कालीन अवघ चीफ 
कोटं मे वकालत प्रारम्भ की क आपने किन्हीं कारणों से कभी भी अपनी 
वकालत को गम्भोरतपूर्वक नहीं लिया यद्यपि आप एक विद्वान ओर गुणी 
व्यक्ति भ । आपने अधिकतर अपने जीवन क क अ 2 न 
वकालत को चमकाने के स्थान पर अन्य द, किः कार्यौ मे य 
ताकि समाज के आर्थिक रूप से समाज सेवी कार्यो म लगाया 
के जीवन स्तर मे कछ 


हे ओर 

निर्वाह कर रहे हैँ कदाचित ४ 
शरगा ने अपना सम्पूर्ण „ इसी उद्देश्य को लेकर पंडित ब्रिज नाथ 
दिया। चूंकि आप ब्रिटिश गनवता उद्धार के प्रति समर्पित कर 
आपके पास आय के अन्य कलमे एक बड़े जमीनदार थे ओर 
के समाज सेवी कार्य करने मे ५4 इस कारण आपको इस प्रकार 

स र सि की भावना निग का सामना नहीं करना 

९.१ सत र व्यापक समाज के हितं 





आप जव लखनऊ के कैनिंग कालेज मेँ एक छात्र के रूप में अध 
ययन कर रहे थे तो आपके जीवन पर अपने अंग्रेज प्रोफेसरों का बहुत अषि 
क प्रभाव पड़ा ओर आप उन्हीं के रंग-दंगमें बिलकुल घुल मिल गये ओर 
उन्हीं कं अनुसार अपना आचरण करने लगे यहां तक कि जब लखनऊ 
के तत्कालीन जिला मजिरस्द्रेट सिलेडन ने महात्मा गांधी के देश के 
नवयुवकों पर बढते हए प्रभाव को कम करने ओर कांग्रेस पार्टी के 
सामानान्तर एक मंच खडा करने कं लिये “अमान सभा“ नाम से एक 
संस्था का गठन किया जो अग्रेजों की नीतियों को आम जनता में प्रचारित 
कर उनके लाभ से व्यवित्तियों को अवगत करा सके तो तुरन्त पंडित ब्रिज 
नाथ शरगा ने इस कार्य के लिये अपने को प्रस्तुत किया ओर ““अमान 
सभा“ के एक सक्रिय सदस्य बन गये। जब कभी भी काग्रेस पार्टी के 
कार्यकर्ता रफ़ा ए आम क्लब में सभा करते ओर अग्रेजों के विरूद्ध नारा 
“बोल गई माई लाड ककड क“ बुलन्द करते तो क्लब के बाहर सडक 
पर “अमान सभा“ कं सदस्य उनकं उत्तर मेँ “बोल गई चरखे की चर्ख 
चू नारा लगाते थे। यह चकल्लस इसी प्रकार कछ वर्षो तक चलती रही 
जिसमें लखनऊवासी काफी तफरीह लेते थे। 
सन्‌ 1916 में महात्मा गाधी कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन मे भाग लेने 
के लिये प्रथम वार लखनऊ पघारे । उनके विचार सुनने तथा उनके सम्पर्वा 
म आने के पश्चात पंडित ब्रिज नाथ शरगा के स्वभाव ओर रहन-सहन मै 
के क्रान्तिकारी परिवर्तन आया ओर आप काग्रेस पार्टी के एक सक्रिय 
सदस्य बन कर स्वतंत्रता आन्दोलन मे कूद पड़े! आप हाथ से निर्मित 
खद्दर के वस्त्र धारण करने लगे ओर आपने सादा जीवन उच्च विचार क 
बूल मंत्र को अपने जीवन का मुख्य आधार बना लिया | 
. अवध में नवाब आसफउद्‌ दौला (1775-1798) के शासन काल मेँ 
जाब से वावा गोमती दास नाम के एक महान संत लखनऊ पधारे ओर 
उन्होने ठाकूरगंज क्षेत्र मेँ गोमती नदी के दक्षिण तट के निकट अपना 
कालिक ल मानित कम ब 
¦ उनके दर्शन करने तथा उनका आशिर्वाद लेन 
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स्ख 


आते थे1 उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी स्मृति में एक भव्य स्थल के 
निर्माण सरताज बाग में कराया गया जिसके लिये तत्कालीन अवध कै 
नवाब नसीरउददीन हैदर (1827-1837) ने काफी वित्तीय सहायता दौ 
ओर उसकी उचित देखभाल के लिये सीतापुर मार्ग पर स्थित सिधौली 
तथा कछ अन्य गांव जागीर के रूप मेँ प्रदान किये ताकि ङस मठ 
व्यवस्था में किसी प्रकार की कठिनाई न उत्पन्न 
अभाव न अनुभव होने पाये | 
सन्‌ 1915 मे इस मठ ओर स्थलं 
से प्रसिद्ध हे के उचित प्रबन्ध के लिये 
एचएपी0 बारवेस्टन ने प्रथम बार एक 
पंडित ब्रिज नाथ शरगा को 
मन्दिर ओर उसकी 


न्न हो ओर सन साधनां के 


जो अब बाबा हजारा बाग के नामे 
लखनऊ के तत्कालीन जिला जसे 
क द्रस्टकागठन किया जिसका अध्यक्ष 
मनोनीत किया गया ताकि इस 200 वर्ष 
जायदाद की समुचित 


रान 
धुरि मुचित देखभाल की जा सके ओर 
उसकी आय-व्यय का ब्योरा कानून ओर नियमों के अनुसार उचित प्रकार 
से रखा ना सके। पंडित ब्रिज 
क्‌शलतापूर्वक सम्पादित किया 


कन शरगा ने यह कार्यं बहुत ही 

सुख- सुविधाओं के अनेकः २ मन्दिर के प्रांगण मेँ भक्तों की 
प . योजनाए क्रियान्वित करायीं जेसे पीने कौ 
भु के परिसर भे फल सक्तो के लिये रोड इत्यादि का निर्माण तथा 
स पूरे शत्र कौ एक र ल तथा सब्जी के पौधों को लगाना इत्यादि 
आने वाले हर व्यक्त्ति “ब प्या आकर्षक रूप दिया जा सके । जहां 
विचार इस पूरे क्षेत्र को एकं रान्ति प्राप्त हो सके | उनका 
था पर उस समय 


ती आज साधन क 7 के रूप मे विकसित करने का 
न्‌ आज यह लखन 


नगर अभाव में वह सम्भव न हो सका 
केन्द्र होता जिससे विदेशी मुद्धा छा बहुत ही आकर्षक पर्यटन 
अ व हि भदेश ससत करने मे बहुत सहायता भल पतन 
उचत ध्यान नहीं दे रहा का 
शिकार हे। ड मौर ५८.०१० भव भो इस दिशा 
भारत के राष्ट्रवादी विचार “ल उसकी उपेक्षा का 
रा वाले महान संत स्वामी विवेकानन्द 





ह 


के व्यक्तित्व से प्रभावित हो कर लखनऊ नगर के कुछ नवयुवकों ने 
अमीनावाद की मारवाड़ी गली में सन्‌ 1914 मेँ राम कृष्ण प्रतिष्ठान नाम से 
एक संस्था का गठन किया । अमीनाबाद क्षेत्र सन्‌ 1910 से पूर्वं एक गाव 
कं ससान था जौ उस सरमय बाब्‌ गंगा प्रसाद वर्मा ओर पंडित जगत 
नारायण मुल्ला के प्रयासों से धीरे धीरे विकसित होना प्रारम्भ हज था। 
पंडित ब्रिज नाथ शरगा ने राम कृष्ण मिशन सेवा आश्रम की लखनऊ में 
स्थापना म एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायी ओर उनके प्रयासों से इस संस्था 
का अपना भवन हो गया | सन्‌ 1925 मेँ इस संस्था को कलकत्ते कं बेलूर 
क्षत्र मे स्थित राम कष्ण मिशन से सम्बद्ध कर उसका एक अंग बना दिया 
गया आर उसकी लखनऊ शाखा का अध्यक्ष पंडित त्रिज नाथ शरगा को 
बना दिया गया | 1 <स सस्या के काफी लम्बे समय तक अध्यक्ष रहे 
आर आपने इस संस्था के माध्यम से अनेक महत्वपूर्णं सामाजिक कार्य 
किये ओर समाज के शोषित वर्गो को लाम पहुंचाया 
प्रदेश सरकार ने जब सन र भिः के 
विश्वविद्यालय की स्थापना क 1920 में एक एक्ट पारित कर लखनऊ 
ओर पंडित जगत नारायण मुल्ला को 
किया तो पंडित ब्रिज नाथ शरगा को 
तत्कालीन प्रदेश के ले गवर्नर ने लखनऊ 
कर दिया । पंडित न्रिज न यजीव कौंसिल का सदस्य मनोनीत 
वी ही महतयूम भिका निभा इल विश्वविद्यालय ऋ रार क व 
स्थापित करने मँ एक अदितीय यौ ओर इसकी प्रतिष्ठा ओर गरिमा को 
मेँ अनेक नये विभागों का व कार्य किया | आपके प्रयासों से विश्वविद्यालय 
गों का | आपके प्रया 
देने की समुचित व्यवस्था क अ हआ ओर अनेक नये विषयों की शिक्षा 
५ विश्वविद्यालय अपनी शनसो कारण पूरेदेश में बहुत कम समय 
तुलना लन्दन के के स्तर के लिये प्रसिद्ध हो गया ओर 
मी र पथा क ५५ र नुन भ = 
शि जिनमे अच्छी संख्या म से छात्र शिक्षा लेने के च 
ना ग्रहण करने के उद्देश्य ‰ कश्मीर से कश्मीरी पंडित छात्र भौ उच 
से आते थे क्योकि उस समय तक कश्मीर 
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सथ 


घाटी में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का कोई प्राविधान नहीं था। 
लखनऊ नगर का रानी कटरा मुहल्ला किसी समय सिम 
साहित्यकारों ओर हिन्दी भाषा के प्रेमियों का गढ़ हुआ करता था जहां 
अनेक हिन्दी साहित्य की पत्रिकां नियमित रूप से प्रकाशित होती थु 
हिन्दी भाषा के जाने माने विद्वान पंडित राधे कृष्ण बाजपेई, पंडित ~ । 
नारायण पाण्डे, विशाल वाजपेई, प्रेम नारायण टण्डन इत्यादि इसी र 
में रहते थे। टण्डन जी ने “विज सूर कोष“ की रचना की शी | आष 
रानी कटरा में स्थित विद्या मन्दिर प्रकाशन से हिन्दी साहित्य की अनेके 
पुस्तके प्रकाशित हुई हैँ । एसे हिन्दीमय वातावरण मेँ पंडित ब्रिज 
शरगा का हिन्दी साहित्य की सेवा के प्रति समर्पित हो जाना बहुत 
स्वाभाविक था। आपने अपने इसी हिन्दी भाषा के प्रति प्रेम से वीभू 
होकर उस समय अनेक प्रतिरोधों के विरूद्ध लखनऊ विश्वविद्यालयं 
हिन्दी विभाग की न केवल स्थापना करायी अपितु स्नातक तथा परास्नालेक्‌ 
स्तर पर विश्वविद्यालय में हिन्दी भाषा की शिक्षा देने की समुचित व्यवस्था 
करायी जो उनका हिन्दी भाषा कं व्यापक प्रचार ओर प्रसार के लिये 
प्रतिकूल वातावरण ओर परिस्थितियों में एक बहुत बड़ा क्रान्तिकारी केदेम्‌ 
था जिसकी जितनी भी सराहना की जाये कम है| आपने अंग्रेजों ख 
शासन काल में हिन्दी को उदु, तथा फारसी भाषा कं समकक्ष खडा 
समान स्तर दिला दिया, जिसकी उस समय काम काज में घोर उपेक्षा की 
जाती थी ओर 4 ति निम्न स्तर (र माना जाता था। 
जब लखनऊ विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था तो उसके अग्रेज 

कारीगण तथा प्रोफेसर घोडों पर वैठ > षा नु 


विश्वविद्यालय आते थे ओर घोड़ो को बाधने तथा उनकी उचित देख-भालं 
के लिये विश्वविद्यालय के परिसर में एक हलब अस्तबल का निर्माण 
व गया था। पंडित ब्रिज नाथ शरगा भी बड़ी शान के साथ अपनी 
८ दारा प्रतिदिन विश्वविद्यालय जाते थे ओर वहां चल रहे कार्यो 

प्ति का करते थे | आप वहां कं प्रोफेसरों तथा छात्रों की ओं 
व्यक्तिगत रूप से रूचि लेते थे ताकि कैन 
मय रहते उनका उचित 
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किया जा सके ओर विश्वविद्यालय के किसी कार्यम किसी 
निरी की बाघधा न उत्पन्न होने पाये | अपने इस व्यवहार कं कारण आप 
वके प्रिय थे ओर सारा विश्वविद्यालय प्रशासन आपका बहुत आदर ओर 


करता था। 
न क बार किग जार्ज मेडिकल कालेज के एक लोभी डाक्टर ने एक 
क । लडकं का पेट काट कर उसको आपरेशन करने की मेज पर यूं ही 
ड दिया ओर बाहर आकर उसके परिजनों से ओर रूपये लाने की मांग 
करने लगा जिसकं कारण उस अभागे लड़के की अधिक बेहोशी की दवा 
टेन से वहीं आपरेशन करने की मेज पर ही मृत्यु हो गयी ओर यह खबर 
नेक समाचार पत्रों की सुर्खियां बनीं जिसे पढ़ कर पंडित ब्रिज नाथ 
पे की अन्तर आत्मा तिलमिला गयी ओर उन्होंने इस निकम्मे तथा 
ह डाक्टर को विश्वविद्यालय की सेवाओं से मुक्त कराने का द्रढ 
लिया ताकि उसको इस अमानवीय व्यवहार के लिये सबक 
सिखाया जा सके । जिसने अपने कुकृत्य से चिकित्सक के महान पेशे पर 
एक बदनुमा दाग लगा दिया | आपने अपने प्रभाव का पूरा प्रयोग करते हुए 
ठस डाक्टर को सेवा से मुक्त करा दिया ताकि चिकितसकों की प्रतिष्ठा 
बनी रदे ओर उन पर से किसी रोगी का विश्वास न डगमगाने पाये 
पंडित त्रिज नाथ शरगा को 28 अगस्त सन्‌ 1935 को अवध बार 
एसोसिएशन की कार्यकारिणी का सदस्य चुना गया | आपने इस पद पर 
लगभग 3 वर्ष तक कार्य किया | आप अपने सम्पूर्णं जीवन मेँ केवल एक 
वार हैदराबाद गय जहा ५ वहां कं निजाम सर उस्मान अली खां 
बहादुर के सम्मुख एक मुकदमे में पैरवी करनी शी । आपको इस यात्रा के 
लिये काफी तैयारी करनी पड़ी थी क्योकि रेल यात्रा मेँ तब इूठा-सुच्चा 
मानने वाले को बहुत कठिनाई होती थी । आप अपनी इस यात्रा के अनुभव 
अपने रिक्त पलों मेँ बड़ चाव से अपने निकट के सम्बंधियों तथा मित्रं को 
अवश्य सुनाते थे | 
पंडित ब्रिज नाथ शरगा नगर की अनेक प्रतिष्ठित सामाजिक 
सांस्कृतिक तथा साहित्यिक संस्थाओं से सक्रिय रूप से जुडे रहे ओर 
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नगर कौ कडं शिक्षण संस्थाओं की प्रवध समितियों में एक सम्मानित 
सदस्य रहे । आपने सदैव अपने जीवन मेँ समाज के शोषित वर्ग को लाभ 
पहुचाने का प्रयास किया। आपने कश्मीरी समाज के उत्थान के लिये भी 
काफ़ी महत्वपूर्णं कार्य किया । न्यायमूर्ति गोकरन नाथ यिशर, न्यायसूर्ति 
विशेश्वर नाथ श्रीवास्तव, वाब गंगा प्रसाद वर्मा, द्वारिका नाथ सिन्हा. पंडित 
जय नारायण मिश्र, सेय्यद अली जहीर, त्रिज कृष्ण धौन, ० त्रिलोकी 
नाथ वर्मा, पंडित सिद्धनाथ मिश्र “गौश्री" जैसे गणमान्य व्यक्ति आपके 
परम मित्रं मेँंथे। 
पंडित ब्रिज नाथ शरगा का विवाह सन्‌ 1910 के आस पास आगरा 
के निवासी पंडित बृज कृष्ण वातल की सुपुत्री जयकिशोरी के साथ सम्पन्न 
हुआ था। आपके एक पुत्र हरि मोहन ओर दो पुत्रियां बिव्बो ओर श्याम 
कमारो थी | बिव्बों का विवाह पंडित ओंकार नाथ मुट्ट्‌ के साथ सम्पन्न 
हुआ था जो पेशे से एक केमिकल इन्जीनियर थे ओर एक निजी रेजिन 
ओर टरपेन्टाईन की फैवद्री मेँ कार्य करते थे । आप पंडित जय करन नाथ 
उगरा के परम मित्रं मेँ थे। आपने अपनी सेवा से कम आयु मेँ अवकाश 
ग्रहण कर लिया था ओर वाराणसी मेँ लक्ष्मी कुण्ड के निकट रहते थे प 
स्वामी परमानन्द के शिष्य हो गये थे ओर उनसे हिन्दू धर्म ओर हिन्द्‌ 
दर्शन पर अधिकतर विचार विमर्शं करते थे। श्याम कमारी का विवार 
पंडित प्रद्युमन कृष्ण हुक्कू कं साथ सम्पन्न हुजआ था जौ ह 
कर विभाग में एक अधिकारी थे। आप आज कल अपनै भती ड व्यापार 
हुक्कू जो केसर रोग के एक विशेषज्ञ हैँ के पास मे 0 शैली 
हरि मोहन नाथ शरगा शिया कालेज से बीणएस-सी हते हें | 
पश्चात मेडिकल रप्रजन्टेटिव हो गये थे। पृर्‌ कछ समय पश्चात ¬ करने के 
कारणा स आपने अपनी नौकरी छोड़ दी ओर तरह. त पारिवारिक 
व्यवसाय करने लगे । आप फिर दिल्ली चले गये ओर ` परह के निजी 
म स्थित “पंडित बरदर्स" नामक फर्म म नौकरी करये हा चांदनी चौक 
जीवन के उत्तरार्धः में पुनः लखनठ भन करने लगे आपु न 
लगे जहां आपका सन्‌ 1989 । २१५८ भ आकर दारूल शफा मे अप 


` च 


गया| 
पंडित ब्रिज नाथ शरगा बहुत ही ज्ञानी ओर विद्वान पुरूष थे ओर 


अधिकतर अपना समय विभिन्न विषयों की पुस्तकों को पढ़ने में व्यतीत 
करते थे जिसके कारण आपकी दोनों आंखों की रोशनी जाती रही ओर 
आप अपने जीवन के अन्तिम वर्षो में सूरदास हो गये थे। आपने अंग्रेजी 
मे दो पुस्तके महात्मा गाधी की जीवनी तथा स्वामी राम तीर्थ कं व्यक्तित्व 
तथा कृतित्व पर लिखी जो काफी चर्चित रहीं । सन्‌ 1952 मे काग्रेस पाटी 
की सरकार द्वारा जमीनदारी की प्रथा को समाप्त कर देने के कारण 
आपको बहुत तगड़ा टका लगा क्योकि इससे आपकी आय का मूल स्रोत 
ही बन्द हो गया ओर आपको आर्थिक संकट ञ्ेलना पड़ा जिससे आपका 
स्वास्थ्य ओर बिगड़ गया । इस महान समाज सेवी का सन्‌ 1958 में 
लगभग 74 वर्ष की आयु मेँ अपनी खेत गली की पैतृक हवेली मेँ स्वर्गवास 
हो गया | आपने जिस सेवा धर्म की भावना से अनेक सामाजिक कार्य किये 
वह सदा स्वर्णं अक्षरों मे अंकित किये जायेगे । जिनकं उदाहरण अब . 
मिलना सम्भव नहीं । हिन्दी के कवि मघु के शब्दां मे - 
आख रोध जक किसी ने फूल को म्खला 
जब करट चढ़ शिखर एर अन्त मे फिखला 
प्राण लेकिन खिलखिला कर ल्ख ण्डे उस्र श्चषण 
जब ज्या खा बीज भूतल कीर कर निकला“ 
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एक महान द्रष्टा तथा सफल उद्यमी 
पंडितः जगदीद्यः न्द्ररायण भालं 


प्रायः यह कहा जाता हे कि समाज इ 
मँ हर मनुष्य वरावर हे पर वास्तव मै |“ 
एसा ह नरही। कु व्यक्ति, असाधारण 
मनुष्य होते हे जो केवल अपने भाग्य के 
सहारे इस संसार मेँ उन बुलन्दियो को | 
स्पर्श करते हे जहां तक पहुंचना कदाधित | 
हर साधारण व्यक्ति के लिये सम्भव | 
नहीं । वही कु व्यक्ति त्याग ओर 
की भावना कं साथ कठोर परिश्रम 
अपने को व्यापक समाज मे \ 
करते हे पर इस प्रकार 3.१. ॑ 
ओर वैभव अर्जित करने मे समय अधिदः | 
बहाना पड़ता है पर इसमें ज काल" लगता ह शीर खून-पसीना 
४ अन्तर आत रतोष की भावना निहित होती है 
त द ॐ प्राप्त होता है उसको शब्दों मे 
परमानन्द की अनुभूति होती है भुन होती र मनुष्य को 
४ ४ एक लक्ष्य साधक असीम सख प्रात होता 8 
भ च अ े समाज प पूरी निष्ठा के साथ कार्य 
पिभिषठ व्यत मर सवक लिये शे लिये एक विशेष स्थान बनाने 
समान कमत लगन सगत 44 हो जाते है उनकी गणना 

नगता है क्योकि तथा व्याप ॥ रात ॥ 
१ प्राति कापोकि वह ॐ समाज उनका आदर 
लिये एक प्रेरणा का स्रोत द मार्गे त को एक नयी दिशा देकर 
ते ह। एसे ५५ ओर भावी पीढी के 
[46] बहुमुखी प्रतिभा के 





धनी व्यक्ति पंडित जगदीश नारायण भान थे जिन्होनें अपना जीवन एक 
बहुत ही साधारण स्तर से आरम्भ किया ओर केवल अपने कठोर परिश्रम 
ओर सूञ्-वूञ् के बल पर अपने आप को कलकत्ते में एक बिलकुल नये 
वातावरण में एक सफल उद्यमी के रूप में स्थापित कर हर वयकव्त्ति क 
लिये एक अदभुत उदाहरण प्रस्तुत कर सम्पूर्ण समाज के शिरोमणि बन 
गये | 
पंडित जगदीश नारायण भान कं पूर्वज पंडित जय राम भान मूल 
रूप से कश्मीर घाटी क श्रीनगर जनपद के हव्बा कदल मुहल्ले कं निवासी 
थे जिनका जन्म उनके परिजनों के अनुसार सन्‌ 1698 में एक मध्यमवर्गीय 
कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। बाल्यवस्था में ही आपके सिर से 
आपके पिता का साया उठ गया इस नाते आपका लालन-पालन आपकी 
मां के संरक्षण में सम्पन्न हुआ जो बहुत ही धर्म निष्ठ ओर पूजा अर्चना मं 
विश्वास करने वाली स्त्री थीं । आपकी मां वहां के एक ज्योतिषाचार्य की 
परम भक्त थीं | जिनका वह बहुत आदर ओर सम्मान करती थीं । एक दिन 
उन्होने उन महान ज्योतिषाचार्य को अपने पुत्र जय राम भान की जन्म 
कुंडली दिखाई ओर उनसे अपने पुत्र कं भविष्य के बारे मं जानने की 
जिज्ञासा प्रकट की । ज्योतिषाचार्य ने कुण्डली का गूढ़ अध्ययन करने कं 
पश्चात कहा कि एक दिन तेरा यह पुत्र एक बहुत बड़ा व्यक्ति बनेगा ओर 
काफी धन अर्जित करेगा | र 
उन ज्योतिषाचार्य की इस भविष्यवाणी पर विश्वास करते हुए पंडित 
जय राम भान, अपने भाग्य को परखने के उद्देश्य से कश्मीर घाटी से 
निकल पड़े ओर उस समय के दुर्गम मार्गो से यात्रा करते हए सन्‌ (1722) 
के आस पास दिल्ली पहुंचे जहां उस समय मुगल स्राट मोहम्मद शाह 
रगीले" (1719-1749) का शासनकाल था। जो बहत ही ४ किस्म 
का शासक था ओर हर समय हसीन ओर कमसिन स्त्रियो कौ संगत मं 
रहना पसंद करता था | निन 
पंडित जय राम भान मुगल राजधानी दिल्ली मं आने के कछ समय 
पश्चात लाल किले के मुख्य द्वार पर एक बड़ी बह तन त 
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लेकर अपना आसन जमा कर बैठ गये ओर शाही महल में हर आने जाने 
वाले व्यवित्ति का नाम ओर समय अपनी बही में लिखने लगे | एक दिनं 
मुगल सम्राट का एक मुख्य दरबारी लाल किले के परिसर में कहीं गुम हो 
गया । जब काफी खोजबीन करने के पश्चात भी सिपाहियों को उसका 
कीं अता पता नदीं चला तो मुगल सग्राट को किसी ने सुञ्माव दिया कि 
इस कार्य के लिये पंडित जय राम भान से सम्पकं साघा जाये शायद वाह 
इस कठिन कार्य मे हमारी सहायता कर सकं । तुरन्त सम्राट कं आदेश पर 
एक सिपाही को पंडित जय राम भान कं पास भेजा गया ओर उनसे इस 
समस्या का समाधान करने के लिये आग्रह किया गया ताकि सम्राट की 
चिन्ता का किसी प्रकार निवारण हो सके । पंडित जय राम भान नै अपनी 
बही मे लिखें हुए विभिन्न नामों का बड़ी | बारीकी के साथ 
किया। फिर गम्भीर मुद्रा मे एक लम्बी सास छोड़ते हुए कहा कि यह 
दरबारी अभी लाल किले के बाहर नहीं गया है। ओर किले के भीतर ही 
कों छिपा हुआ है । उनके यह कहने पर शाही खुफिया विभाग 
कमचारियों ने पुनः लाल किले के परिसर मे खोजबीन आरम्भ की ओर सस 
दरबारी को खोज निकाला। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह पंडित जय रमर 
भान की बुद्धिमता से बहुत दी अधिक प्रभावित ओर प्रसन्न आ। ओर ४. 
उनसे इस कार्य के उपलक्ष्य में उपहार मागने का आग्रह किया । पंडित ओर 
जय राम भान ने बहुत ही सहज भाव से विनग्रतापूर्वक कहां कि पडत 
मुज अपने जिये कछ नहीं चाहिये पर मेँ इतना अवश्य चाहता -जहापनाह 
भी ब्राह्मण कष्मीर से यहां आये उसे “खोजा कहने के सथान १ कि जो 
कहा जाये । उस समय तक दिल्ली मेँ कश्मीरी पंडितो कौ ^. २ पंडित 
का चलन था। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह 
प्रार्थना को तुरन्त स्वीकार करते हुए एक 


ने पंडित जय राम 


कहने 
क शाही आदेश को इस 
इक्म दिया कि आज के बाद से हर करमीरी ब्राह्मण क फेरने का 
व सम्बोधन से पुकारा जायेगा । पंडित जय राम पंडितं 
"ववि ९ मभानका सम्पूर्ण त 
द) के लिये इस एतिहासिक योगदान को कभी कश्मीरी 
नही 
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पंडित जय राम भान के इस कार्य ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह 
को बहुत अधिक प्रभावित किया ओर उसने विचार किया कि यह व्यक्ति 
कितना अधिक गुणी ओर दूरदर्शी है जिसने अपने लिये कुछ न मांग कर 
अपनी पूरी कौम को गौरवान्वित किया है। इस व्यक्ति की सूढ्-बूड 
वाकई काविले तारीफ है । मुगल सम्राट ने पंडित जय राम भान को उनकी 
योग्यता का आदर करते हुए उनको अपने दरबार में नियुक्त कर दिया 
ओर काफी इनामात तथा इकरामात से नवाजा । कालान्तर मे पंडित जय 
राम भान दिल्ली के निकट की किसी रियासत के राजा बना दिये गये। 
राजा जय राम भान बहुत दही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे जिन्होंने अपने 
भम्पूर्णं जीवन में बहुत ही निष्ठापूर्वक कार्य किया ओर अपने लिये समाज 
मं एक प्रतिष्ठित स्थान बनाया | आपने कभी भी अपने आदो ओर 
शिरं सिद्धातो से किसी प्रकार का कोई समञ्जौता नहीं किया ओर सदेव सत्य, 
` सुन्दरम के मूलमंत्र पर विश्वास किया। 

4 आपने अपने परिजनों के निवास के लिये दिल्ली के बाजार सीता 
मान मोहल्ले मेँ एक भव्य हवेली का निर्माण कराया । आपने बहुत अधिक 
चार सम्मान पाया ओर इतना अधिक धन अर्जित किया कि आपकी अगली 
पौ पीडयां आपके पुत्र पंडित नारायण दास भान (1722-1782) , आपकं 
, क भवानी दास भान (746-1809) तथा उनके पुत्र पंडित जय 
स्च पस भान (1791-1857) ने कोई कार्य करने की आवश्यकता नह 
ओर पूरी मौजमस्ती के साथ आपकी कमाई पर रैश करते इए 

1780 मे दिल्ली में गुजार दी। राजा जय राम भान का निधन सा 
दिण्लौ त 62 वर्ष की आयु में अपनी बाजार सीताराम की हवेली मं 
पंडित जा| 
प देश्य जय कृष्ण दास भान सन्‌ 1822 मेँ अपने भाग्य की परीक्षा लेनं 
६. से दक्षिण भारत के अमरावती नगर तक अवश्य गये ओर वहा 
र्षाते रयं भी किया पर सन्‌ 1834 में वहां से दिल्ली वापस आने के 
4. कर पिको फिर वहां नौकरी करने के लिये जाने को आपका मा ने 
। ओर दिल्ली में ही कोई नौकरी तलाश करने की सलाह 
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दी। आपने फिर दिल्ली में शाही परमिट विभाग में कार्यं करना प्रारम्भ 
किया, ओर अपने जीवन के अन्तिम समय तक आप इसी विभाग १ का कार्यं 
करते रहे! उस समय दिल्ली में मुगल सम्राट बहादुर शाह 
(1837-1857) का शासन था । आपको सन्‌ 1857 कं गदर में किसी रोहदे 
ने गोली मार दी जिससे अकस्मात केवल 66 वर्ष की आयु में आपकी मृत्यु 
हो गयी । हः 
पंडित जय कृष्ण -दास भान के एकमात्र पुत्र पंडित जगत | | 
भान का जन्म सन्‌ 1815 में दिल्ली के बाजार सीताराम ण स्थित 
अपनी पैतृक हवेली में हुआ था । जब आप केवल 11 महीने केये तो 
आपकी मां का स्वर्गवास हो गया इस नाते आपका लालन पालन 
दादी की देख रेख में सम्पन्न हुआ । आप भी अपनी शिक्षा समाप्त करने 
के पश्चात शाही परमिट विभाग मेँ नौकर हो गये थे। इस विभाग सें कछ 
वर्ष कार्य करने के उपरान्त आपको इस विभाग का सुपरिन्टेन्डेन्ट बना 
दिया गया था। आप अपने सेवा काल में कई जिलों मे नियुक्त रहे ओर 
अन्त मे रोहतक जिले की ञ्जञ्मर तहसील के एक छोटे से कस्वे बाउली से | 
सन्‌ 1868 मे सेवा निवृत्त हुएे । आपने वहां अपने कार्यालय के निकट अपने 
परिजनों के निवास के लिये एक आवास का निर्माण कराया था । आप वहां 
से फिर सन्‌ 1879 में मथुरा जिले के ४२ माघोपुर कस्वे में रहने के लिये चते 
गये जहां आपके पिता का आवास था। आपकी वहां कुछ दिन 
रहने के पश्चात 19 मार्च सन्‌ 1879 को लगभग 64 वर्षं की आयु मे ह 
हो गयी | 
पंडित जगत नारायण भान को उर्दू तथा फारसी भाषा मे सं 
से ताक थी | ४ मे के ५.4 विद्वान शायर थे ओर आपने 
जपन परिवार का इतिहास प षा 
आप अपने शेर “जगत उपनाम या = बद्ध करके लिखा या 


[| 

तखल्लुस से बन्द 

आपके दारा उर्दू भाषा मे कलम बन्द किये गये क भ ि करते थे | \ 

आपकी शैली तथा विचारों को प्रकट करने के लिये शब्दो कँ प शेर 

आभास कराते हैँ जिसमे अपनी बात को कहने का चयन का 
क ष अन्दाज 


अपनाया गया है | आप कछ इस प्रकार फरमाते हैँ -- 

कदन श्िज्ली कयामत कद यरी क्रा 
तमाशा चर्म ज्नदूखुरी क्राः 

की के चिक्र सखे क्7रख गूच्व्कर 

मुस्तफा दत ऋकी जौहरी का 

यह € चीने ऊनी या केरे निरिया 

तकस्युम € कि ज्रद्‌श्छागरी का 

यराः दोस्त फर ह उनका ग्‌ 

यदी कायस हे मेरी अक्तरी क7^ 


पंडित जगत नारायण भान के दो विवाह हुए थे। आपकी पहली 
पत्नी काशो कश्मीर के एक पड्रू परिवार की लडकी थीं । आपकी दूसरी 
पत्नी परमेश्वरी एक हुक्कू. परिवार की लडकी थीं । आपकी इन दोनों 
पलियोँ से कुल सात सन्ताने थीं जिनमें तीन पुत्र क्रमशः लक्ष्मी नारायणः, 
स्वरूप नारायण ओर हृदय नारायण तथा चार पुत्रियां थीं। 
पंडित जगत नारायण भान के ज्येष्ठ पुत्र लक्ष्मी नारायण भान अपने 
पूर्वजो की भाति भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। आप अधिकतर अपना 
समय पूर्णं भक्ति भाव के साथ पूजा-अर्चना मेँ ही व्यतीत करते थे अतः 
भापने विवाह करना कुछ उचित नहीं सम्मा ओर जीवन भर अविवाहित 
रह। आप स्वयं गाने के लिये भविति रस की कविताएे लिखते थे ओर 
भको फिर बड़ी ही श्रद्धापूर्वक गाते थे। आप उदू में भी “आजिज' 
"खल्लुस से शायरी करते थे। आप अपनी शायरी की दुनिया में ही मस्त 
५ = थे ओर आपको किसी दूसरी चीज से कुछ लेना देना नहीं था। आप 
सार में रहते हुएे भी सांसारिक माया मोह से अपने को दूर रखते थे। 
भान ` ते जगत नारायण भान के दूसरे पुत्र पंडित स्वरूप नारायण 
अपनी तक सन्‌ 1850 में दिल्ली के बाजार सीताराम मुहल्ले मेँ स्थित 
देहली कैन मे हुआ था। आपकी उर्दू तथा अंग्रेजी भाषा की शिक्षा 
सम्पन्न हुई | आप अपनी शिक्षा समाप्त करने के पश्चात 
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दिल्ली मेही नमक विभाग मे नौकर हो गये थे। आप फिर अपनी इसं 
नौकरी से त्याग पत्र देकर माघोपुर चले गये ओर वहां लगभग एक वर्ष 
रहे । आप माधोपुर से एक अच्छी नौकरी पाने के उद्देश्य से रींवा रियासत 
के तत्कालीन दीवान पंडित नेतराम के नाम पंडित देवी प्रसाद बकाया का 
एक तगड़ा सिफ़ारिशी पत्र लेकर रीवां चले गये जहां आप तहसीलदार के 
पद पर नियुक्त कर दिये गये । रव प्रस्थान करने से पूर्वं आपने माधोपुर 
में इस भान संयुक्त परिवार का मुखिया अपने अनुजभ्राता पंडित हृदय 
नारायण भान को बना दिया | आप अकेले रीवां रियासत में लगभग 30 वर्ष 
तक नोकरी करते रहे ओर वहां एक प्रथम श्रेणी के मजिस्द्रेट बन कर सन्‌ 


1905 मेँ सेवा से निवृत्त हुएे। आपने अपने कठिन परिश्रम ओर अपनी 


ईमानदारी द्वारा रीवां रियासत में बहुत अधिक. मान सम्मान पाया ओर 
काफी घन अर्जित किया यद्यपि आप स्वभाव से तुनक मिजाज व्यक्त्ति थे 
पर कठिन समय मं हर व्यक्ति की सहायता करने के लिये सदैव तत्पर 
रहते थे 


आपने सदेव सरल जीवन ओर उच्च विचार के मूल मंत्र को अपने 
जीवन में महत्व दिया ओर सत्य को आघार मान कर बिना किसी पक्षपातं, 
कं निर्भीक होकर निर्णय दिये। आपको भारतीय व्यायाम पद्धति के प्रति 
विशेष प्रेम था ओर आप अपने शरोर को चुस्त--दुरूस्त रखने के लिये 
प्रतिदिन दण्ड ओर बैठक लगाते थे । आप कभी कभी मुगदर भी भां 
लिया करते थे। | 
आपने अपने रीवां रियासत 
तथा विद्वान पंडित जी से हिन्दी 
आप उर्द्‌. भाषा के शायर ओर 
रायरो “आसी. तरखल्लुस २ 
उपनाम से लिखते थे। वीर 


मे प्रवास के दौरान वहां के एक अनुभवी 
ओर संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। 
के कवि थे। आप उदू मे अपनी 

हिन्दी मे अपनी ९ 9 


आपकी उद्‌ भाषा की ०८०. [वि 
द्वारा कहे गये कठ निम्नलिखित . यायरी का 

जिनमे उनकी नः की पाकि लि रायर से लगाया जा क त | 
आप फरमाते है । पगौ की ज्जलक ताफ परिलक्षित होती है 
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"साक ह काराः छ अक्रे कटार है 
मयख्वार खुखा ह खान्य खस्खार देखकर 
खख्पी दहूअ7 ॐ दिल शिख से 
खर गी दका हे ल्न्थ मे कलकार देखकर 
त्य हयी देखे किख करट गूल्के राह 
घक्राता दिल हे गदिल दृद्कार देख कर 
आसी“ ल्मे मरोखा रलीमी क उखक्ती 
क्या ॐ न्ह्ी कह गुन्हखर देख कर 
आप एक महान रचनाघ्मीं थे ओर आपने अनेक गजलें, रूबाईयां, 
नज्मं ओर मुसद्‌दस लिखे । आपका उर्दू का दीवान आपकी बीमारी के 
कारण प्रकाशित नहीं हो सका। आपने हिन्दी में भी अनेक भवित्त रस से 
ओत-प्रोत कविताएँ ओर गीत लिखे। जो “स्वरूप सागर“ के रूप में 
प्रकाशित किये गये । आपकी हिन्दी की रचनाएँ अधिकतर कृष्ण भक्ति के 
ऊपर आधारित हें जिनमें भगवान श्री कृष्ण के प्रति कवि ने अपने भावों को 
प्रकट किया हे। उदाहरण के लिये आपका हिन्दी में रचित एक छन्द 
प्रस्तुत हे | 
गुडे दुम रय मनखह्न दिखा देते ठो क्या ह्णा 
आनाये दिल के ज्ला देते ठो क्या लेता 
क्जाते तान मुरली कमी जैखे दजन मे 
कटी गुड की मण्डी मै ङ्का ददे ठो क्या लेता 
न पाया ङ्ज मे दूडा किया मै द्वारिका कन्खी 
दिल मे रहने का क्ता देते ठे क्या हेता 
दिया है फ्रेम का प्याला बना है “श्रय 
कटा हे नन्द का लाला क्ता ठेते तो क्या होता 
पंडित स्वरूप नारायण भान का विवाह सन्‌ 1874 के आस पास 
गरा के प्रसिद्ध रईस ओर जमीनदार कुंवर श्याम प्रसाद मुन्शी की एक 
न्रे पुत्री लाडो रानी के साथ सम्पन्न हुआ था। आपने अपने विवाह कं 
श्चात आगरा के गुड की मण्डी मुहल्ले मे एक हलब हवेली अपने 
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परिजनों के रहने के लिये निर्माण करायी थो । आपकं पांच पुत्र क्रमे, 
शिव नारायण, राम नारायण, गौरी प्रसाद, प्रेम नारायण तथा त्रिभुवन नाथ 
ओर दो पुत्रियां तिप्पन तथा सिद्धेश्वरी शीं जिनमें तिप्पन का विवाह सन्‌ 
1897 नें पंडित शिव सहाय वातल के साथ ओर सिद्धेश्वरी का विवाह भीं 
सन्‌ 1897 में राय बहादुर पंडित केदार नाथ उगरा कं साथ सम्पन्न हुआ 
था। 
पंडित स्वरूप नारायण भान अपने परिजनो मे लालाजी के नामं से 
जाने जाते थे । यद्यपि आप एक कसरतिया व्यक्ति थे पर दो बार प 
का दोरा पड़ने के कारण उसका आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पा 
ओर आप काफी टूट सरे गये। तीसरा पक्षाघात का दौरा आपके लिये 
प्राणघातक सिद्ध हुआ ओर जिसके कारण आपकी सन्‌ 1914 के अक्टूबर 
माह मे लगभग 64 वर्ष की आयु में अपनी गुड की मण्डी में स्थित हलैः 
मे मृत्यु हो गयी। ओर आप एक भरा पूरा परिवार छोड कर इस संसार 
से सदा के लिये विदा हो गये। 
पंडित स्वरूप नारायण भान के ज्येष्ठ पुत्र पंडित शिव नारायण भानं 
का जन्म सन्‌ 1876 में आगरा के गुड़ की मण्डी मुहल्ले मे स्थित अपनी , 
पतृक हवेली में जा था। आपकी शिक्षा आगरामें दही सम्पन्न हुई जहां | 
आगरा कालेज से आपने अपनी मेद्धिक की परीक्षा उत्तीर्ण की | आप फिर 
आगरा से नौकरी की तलाश में जम्मू चले गये ओर वहां कीन 
स्यासत के शिक्षा विभाग मेँ एक लिपिक कँ पद्‌ पर च 
५३ प्रोन्नति करके रियासत के शिक्षा विभाग में ग आपि 
ये थे। आप छः माह मे 


; जम्मू सुपरिन्टेन्डेन्ट बना दिये 
निवृत्त जाने के जम्मू मं ओर छ माह कश्मीर में रहते थे | आप सेवा 
आपका ४ ४५५ “५ रूप से जम्मू में रहने लगे थे जहां 
मे लगभग ति जवास था | आपकी में 

४ व कौ आयु मं मृत्यु हो गयी । आपके य 9 भ्‌ 1940 
विवाह = शिव नारायण भाननेदो विवाह | 

९99 के आस पासं लाहौर क मकस थ| आपका प्रथम 

दीवान शिव नाथ कौल 





$ 


कौ सुपुत्री शारिका शुरी के साथ सम्पन्न हुआ था। आपकं इस पत्नी से 
दो पुत्र श्री नारायण ओर जगदीञ्ञ नारायण तथा दो पुत्रियां कण्पो ओर 
पुखराज थी जिनमें कप्पो का विवाह पंडित द्वारिका नाथ कौल के साथ 
तथा पुखराज का विवाह धौलपुर रियासत के निवासी पंडित स्वरूप कृष्ण 
तिक्क्‌ के साथ सन्‌ 1932 मे लाहौर मेँ सम्पन्न हुआ था । पुखराज की 26 
अप्रैल सन्‌ 2002 को लगभग 90 वर्ष की आयु में कोलकाता में मृत्युहो 
गयी | 
, पंडित शिव नारायण भान ने अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के पश्चात 
“पना दूसरा विवाह सन 1911 के आस पास खड़गपुर के निवासी पंडित 
याम लाल कौल की पुत्री के साथ किया। आपको अपनी दूसरी पत्नी से 
72 पुत्रियां उत्पन्न हई । जिनमें से चार की बाल्यवस्था मेँ ही मृत्यु हो 
गयी। केवल चार पुत्रियां मोहिनी, मानो, चन्द्रा ओर मुन्नी अधिक समय 
कं जीवित रहीं । सवसे छोटी पुत्री मुन्नी की तपेदिक हो जाने के कारण 
मँ युवावस्था मे मृत्यु हो गयी । मोहिनी का विवाह सन्‌ 1939 में 
-णनपुर के निवासी पंडित कैलास नाथ हुक्कू कं साथ सम्पन्न हुआ । मानो 
ग विवाह सन्‌ 1943 मेँ धौलपुर रियासत के निवासी पंडित स्वरूप किशोर 
१ ॥ तथा चन्द्रा का विवाह पंडित बिशन नाथ वांचूं के साथ सम्पन्न 


के पडत शिव नारायण भान भी अपने पिता तथा पितामह की तरह उदू 
कते 9 प्रतिष्ठित शायर थे। आप अपनी शायरी “अजीज तखल्लुस से 
। आपकी शायरी की कछ पक्तियां उदाहरण के लिये प्रस्तुत है 
क्या नख दुम्टारी दिलकश है 
ओर नज्म दुम्री के कब्हा है 
क्या कहना दुम्री काह हम्दम 
हर बात मै एक नया मला हे 
मजमून री अजीक बन्दि 
पित हर फिकया दम्य चुल बुला है 
शिव नारायण भान के ज्येष्ठ पुत्र पंडित श्री नारायण भान का 
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जन्म सन्‌ 1903 मेँ हुआ था। आपका विवाह इन्दौर रियासत के निवासी 
पंडित काशी नाथ गंजू की सूपुत्री लक्ष्मी कं साथ सम्पन्न हुआ था। आप 
अपनी शिक्षा समाप्त करने के पश्चात लाहौर मे उत्तर पश्चिम रेलवे में 
नियुक्त हो गये थे आप देश का विभाजन होने से पूर्वं लाहौर से अपने 
परिवार सहित इन्दौर जाकर वहीं बस गये थे | आपने वहां अपने रहने के | 
लिये एक आवास निर्माण कराया ओर परिवार के जीवकोपार्जन के लिये 
आप वहां एक डिस्पेन्सरी चलाते थे। आप एक साधारण स्वभाव के व्यक्ति 
थे जिनको अच्छा खाना खाने का बेहद शौक था। आपको आईसक्रीम 
बहुत पसन्द थी ओर हर मेहमान का स्वागत आप उसको आईस््रीम 
खिलाकर करते थे। आपकी इन्दौर मेँ लगभग 67 वर्ष की आयु मेँ सन्‌ 
1970 मं मृत्यु हो गयी | आपकी पत्नी श्रीमती लक्ष्मी रानी भान की वाद मे 
कलकत्ते मेँ एक कीर्तन पण्डाल में भयंकर आग लग जाने के कारण 
दुःखद मृत्यु हो गयी | 
पंडित शिव नारायण भान के दूसरे पुत्र पंडित जगदीश नारायण 
भान का जन्म 7 अगस्त, सन्‌ 1906 को कष्मीर के पहलगाम जिले मेँ हुआ 
था जहां उस समय उनके पिता नियुक्त थे । पंडित जगदीश नारायण भान 
की प्रारम्िक शिक्षा पहलगाम मेँ ही सम्पन्न हुई जहां से आपने सन्‌ 1923 
कं आस पास अपनी हायर सेकेऩ्ी की परीक्षा उत्तीर्ण की | आप फिर एक 
अच्छी नौकरी प्राप्त करने के उदृदेश्य से कश्मीर घाटी से सीधे पश्चिम 
बंगाल प्रान्त कं खड़गपुर जिले चले गये जहां उस संमय आपके सबसे 
छोट चाचा पंडित त्रिभुवन नाथ भान अध्यापन का कार्य कर रहे थे। 
पंडित त्रिभुवन नाथ भान का जन्म सन्‌ 1888 मेँ आगरा मे हुआ था। 

` अप आगरा कालेज से एफ0ए० करने के पश्चात वहांसे अपने माता-पिता 
की इच्छा के विरुद्ध खड्गपुर पलायन कर गये थे ओर बाद म कलकत्ता 
विश्वविद्यालय से एम०ए० बीएटी0 करने कं पश्चात खडगपुर मेँ एक रेलवे 
के स्कूल म मँ अध्यापक हो गये थे। आपका विवाह जावरा रियासत कं 
निवासी पंडित काशी नाथ दर की सुपुत्री जियोरानी के साथ सम्पन्न हुआ 
था। आप अपने परिजनों मे बाबू कं नाम से जाने जाते थे 
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आपकं दो अन्य भ्राता पंडित राम नारायण भान ओर पंडित प्रेम 
शरियण भान अपनी शिक्षा समाप्त हो जाने कं पश्चात ग्वालियर रियासत 
¢ मुरार मुहल्ले मेँ जाकर बस गये थे | आपके तीसरे भाई गोविन्द प्रसाद 
न आपकं नाना पंडित श्याम प्रसाद मुन्शी ने गोद लेकर अपना दत्तक पुत्र 
रना लिया था। पंडित प्रेम नारायण भान ग्वालियर रियासत के महाराजा 
्धोराव सिंधिया (1886--1925) के शादी खजाने के हाकिम बना दिये गये 
प्रे | आपका विवाह लखनऊ के कश्मीरी मुहल्ले के निवासी तथा उर्दू के 
प्रसिद्ध शायर पंडित रतन नाथ दर “सरशार” की पौत्री के साथ सम्पन्न 
आ था। 

पंडित जगदीश नारायण भान खड़गपुर आने कं पश्चात अपने चाचा 
दरडित त्रिभुवन नाथ भान के साथ रहने लगे ओर वहां एक योरोपियन 
दकल में उदू भाषा को पढ़ाने का कार्य करने लगे। कछ वर्षं अध्यापन का 
क्रार्य करने के पश्चात आप सन्‌ 1926 के आसपास अपना भाग्य परखने 
¢ उद्देश्य से खड़गपुर से कलकत्ते चले गये जो उस समय देश का एक 

उद्योग नगर था ओर ईस्ट इण्डिया कम्पनी की सन्‌ 1911 तक 
जधानी रह चुका था। 

आपने कलकत्ता (कोलकाता) आने के पश्चात एक शेयर दलाल के 
लप मेँ धनुका एण्ड कम्पनी नामक एक निजी फर्म मे नौकरी प्रारम्भ कौ 
नो शेयरों को खरीदने तथा वेचने का व्यवसाय करती थी । आपने इस फर्म 
त्रे बडी निष्ठापूर्वक तथा कठोर परिश्रम के साथ कार्य किया ओर इसी फर्म 
तरे कार्य करते समय आपका परिचय जी0के0 खेमका से हो गया जो उसी 
छर्म में एक दलाल के रूप में कार्य करते थे। 

पंडित जगदीश नारायण भान ने अपने कशल व्यवहार तथा पारदर्शी 
क्रार्य प्रणाली के कारण बहुत ही शीघ्र कलकत्ते के प्रमुख उद्योगपतियोँ से 
श्रपने मघुर सम्बन्ध स्थापित कर लिये। आपने फिर धीरे-धीरे कठोर 
धरिश्रम तथा अपनी देनदारी में पूरी ईमानदारी बरतने के कारण वहां के 
प्रतिष्ठित उद्योग घरानों से भी अपने अच्छे सम्बन्ध स्थापित कर लिये। जो 
आपकी कार्य करने की क्षमता ओर लगन से बहुत अधिक प्रभावित थे। 
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चकि आप बहुत ही साधारण स्वभाव कं तथा अपनी बात के पक्के य 
थ ओर बिना किसी लाग-लपट के दो टूक शब्दों मेँ उत्तर देते थे इस ना 
सब आपका आदर ओर सम्मान करते थे 

पंडित जगदीश नारायण भान ओर जी0के० खेमका कूठ वर्षं ए 
साथ कार्य करने ओर एक दूसरे को भलि भाति समञ्यने के पश्चात आप 
म घनिष्ठ मित्र वन गये ओर इन दोनां व्यक्तियों ने मिल कर कोई वई 
व्यवसाय करने की योजना बनाई ताकि अधिक धन अर्जित किया जा 
सके । इसी बीच पंडित जगदीश नारायण भान की अकस्मात जो 
राजमल से भेट हो गयी जो उस्‌ समय पंजाब वैक के अध्यक्ष थे, 
मित्रता के कारण कुछ वर्ष पश्चात पंडित जगदीश नारायण भान पंजा॥ 
क. कौ.प्रबन्धन्‌ मण्डल के एक निदेशक बना दिये गये । पंडित जगदी 
नारायण भान ने फिर अपने जीवन मे कभी पीछे मुड कर नहीं देखा। 
पंजाब बैक से वित्तीय 


गये ओर आपकी 

गये | आप बहुत ही शीघ्र कलकत्ते नगर के एकं ग 
ओर आपकी अभूतपूर्वं सफलता का ओर गुणगान व्यक्ति बन गं 
फिर ताबड़ तोड़ कड निजी फर्स ओर कम्पनियां होने ऋ । आप 
इन्सुलेटेड, केविल कम्पनी ओंफ इण्डिया स्थापित जैसे 
मेटल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, शिपि लि वायर र्थ 

पंडित जगदीश भान कम्पनी लिमिटेड % & 
आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यवितत अपने के 


समयं इत्यादि | 
महा नायकं थे ओर परिवार का हर थे | आप सारे माने द्रष्टा थे। 
नमन करता था। आपको अपने त दस्य आपको के एक 
शायरी से कोई लगाव नहीं था | भ पितामह भ श्रद्धा के साथ 
भप उर्‌ उर्दू की शेर 
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कार्य कर चुके थे। आपके व्यवसाय का मुख्य क्ेत्र रोलिंग मिल्स ओर 
जहाजरानी था | निक्को आपकी कर्मठता ओर तपस्या की जीती जागती 
मिसाल हे जिसको आपने अपने खून ओर पसीने से सींच कर इस मुकाम 
तक पहुंचाया । जो आपकी कार्य प्रणाली का एक प्रतीक चिन्ह हे। आपने 
घन ओर वैभव दोनों समान मात्रा में अर्जित किया ओर अपने परिजनों के 
निवास के लिये अलीपुर में 14८1 बरदवान रोड पर एक भव्य बंगलं का 
निर्माण कराया | 
आपने अपने व्यवसाय के अतिरिक्त कलकत्ते तथा देश के अन्य 
स्थानों में अनेक सामाजिक कार्य किये ओर असहाय व्यक्तियों की वित्तीय 
सहायता की । आपने अनेक प्रतिभावान छात्रों को शिक्षा के लिये विदेश 
भेजा ओर अनेक विघवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की। आपको 
अधिकतर लोग श्रद्धापूर्वकं प्रेमभाव से “पंडित जी कहते थे । जिनके लिये 
आप एक देवता के समान थे। 
आप अपनी मां श्रीमती शारिकाशुरी भान से बहुत अधिक प्रेम करते 
थे | जिनकी युवावस्था में तपेदिक हो जाने के कारण मूत्युहो गयी थी। 
आपने उनकी मधुर स्मृति को संयोज रखने के उद्देश्य से कलकत्ते में 
उनके नाम से एक धमार्थ द्रस्ट की स्थापना की जिसके माध्यम से आपने 
निर्धन क्षय रोगियों के उचित उपचार के लिये एक टीएबी0 अस्पताल की 
स्थापना की । इस अस्पताल का प्रबन्ध अब प्रदेश सरकार ने अपने हाथ में 
ले लिया हे। 
पंडित जगदीश नारायण भान ने आर्थक रूप से कमजोर अनेक 
परिवारों की कन्याओं के विवाह का खर्च स्वयं वहन किया ओर उनको 
समाज में उचित सम्मानजनक स्थान दिलाने मे सहायता की | ताकि वह 
गर्व के साथ अपना जीवन निर्वाह कर सक। आपने कलकत्ते की कश्मीर 
सभा की स्थापना में भी काफी महत्वपूर्णं भूमिका निभायी आपने बेलूर में 
स्थित राम कृष्ण मिशन के अस्पताल कं चौमुखी विकास के लिये भी 
आर्थिक सहायता दी ओर निरन्तर उसको रोगियों की उचित देखभाल के 
लिये वित्तीय सहायता देते रहे । ताकि वह बिना किसी व्यवघान ओर 
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आर्थिक संकट के समाज की सेवा में संलग्न रहे | आपने बिहाला बालानन 
अस्पताल की भी स्थापना की ओर उड़ीसा राज्य में बड़ा पेदामें रोगौ 
के उपचार के लिये एक डिस्पेन्सरी स्थापित की | आप भारतीय जहाजरानौ 
के एजेन्ट लाएनल एडवड लि के प्रबन्ध निदेशक यथे | 
अपने व्यवसाय ओर इन सब धमार्थ तथा सामाजिक कायो > 
अत्यधिक व्यस्त रहने के कारण आपने काफी विलम्ब से विवाह किय 
आपने लगभग 46 वर्ष की आयु में सन्‌ 1952 में पटियाला रि्यिासत ठे 
निवासी पंडित रूप लाल राजदान की पुत्री कान्ता के साथ अपना विवार 
किया जो अपने 10 भाई बहनों में सबसे छोटी हँ ओर आपसे आयु मे 
लगभग 18 वर्ष कम हें । आपकी अपनी पत्नी से केवल दो पुत्रियां मजी 
ओर अन्जलि उत्पन्न हुई । मंजरी का विवाह लखनऊ के बी-12 5. निरा 
नगर के निवासी पंडित परमेश्वर नाथ कौल ओर श्रीमती रूप कौल कं 
सुपुत्र राजीव के साथ सम्पन्न हुआ हे । अन्जलि का विवाह एक्‌ हजारी 
परिवार में हुआ था पर कुछ वर्ष पश्चात विवाह विच्छेद हो गया | आज 
कल अन्जलि अपनी पुत्री के साथ कोलकाता मे रहती है । 
पंडित जगदीश नारायण भान कोलकाता के प्रमुख उद्योगपत्तियो ४. 
से एक थे। जो अपने जीवन काल में दी हर एक के लिये प्रेरणा को म 
बन गये थे1 आप बहुत ही व्यवहार कशल व्यक्त्ति थे ओर आपने स्रोत 
पावो को कभी भौ जमीन से डगमगाने नहीं दिया आप बहुत ही ¬ अपने 
स्वभाव कं व्यक्त थे ओर अपना कार्य अधिकतर स्वयं ही करते ये 
घर म धोती करता पहनते थे ओर बहुत ही विनम्र रूप से वातलिप्‌ आप 
थं । आप जब युवा थे तो आप पर महात्मा गाधी के अष्छूत उद्धार > करते 
छा बहुत अधिक प्रभाव पडा ओर आपने उसमे जम कर भाग लिया 
0 कायो द्वारा व्यापक समाज मे अपनी एकं अलग पहचान वना नि जपने 
द 4 किये 1 मानवता कौ सेवा करना सबसे उत्तम 
उका शब्दो भे वर्णन करना व जो आत्म सुख प्राप्त होता. है 
अस्वस्थ रहने के पश्चात 31 मार्च त सम्भव नहीं | आपकी कछ दिन 
1977 को लगभग ¬. वर्ष की आयु म 
| | [60] 
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कलकाता मेँ 14८1 वरदवान रोड पर स्थित अपने आवास में मृत्युहो 

अव आपकी पत्नी श्रीमती कान्ता भान आपके व्यापारिक सप्राज्य का 
गयी | करती हें । पंडित जगदीश नारायण भान ने जो आदर्शं ओर सिद्धांत 
प्रबन्ध जीवन काल में प्रस्तुत किये ओर प्रगति के जिस शिखर को छुआ 
अपने दैव विरादरी के सदस्यों के लिये एक प्रेरणा का स्रोत रहेगा । आपकी पकी 
ठ र गाथा सदा स्वर्ण अक्षरों मे अंकित की जायेगी । हिन्दी कं प्रखर 


जाम आचार्य के निम्नलिखित शब्द कछ इसी जीवन दर्शन कौ इन्गित 
करते टै ~~ 
करते “न्थ म सूरजमुखी कसे खिलेयी 


सूर्य के फी खद्या अचलाः चलेगी 
ज्येष्ठ के मध्य पथ पर ज हे यथी 
चन्द्रिका खे गान्ति उखक क्या भिलेयी. 


| 1[ 1[ 1. 1[ ] 
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एक प्रतिमासम्पन्न तथा गणी अधिकारी 


पाडत दया. ऋ््धिनः गंजू 
< “इटाखतः ^ 


मुगल सम्राट ओरंगजेब के पश्चात 
भारत में मुगल साम्राज्य का पतन प्रारम्भ 
हअ जो मुहम्मद शाह र॑गीले 
(1719-1748) के शासन काल मेँ ओर 
अधिक तीव्र गति पकड गया क्योकि 
वह बहुत ही अस्याश किस्म का शासक 
था जो राजपाट देखने के स्थान पर 
अपना अधिकतर समय हसीन ओरतों 
के आगोश में व्यतीत करता था। कछ 
पुस्तकों मे लिखा गया है कि उसके + 4४ 
दरबार मं लगभग 200 नग्न तथा उन्मुक्त व 
कमसिन नृत्यांगना सदैव उपस्थित रहती थी ताकि बिना समय वदि 
हि ॐ कमनो के अनुसार उनके कामुक यौवन का भरपूर 
(7५81754) भी उस का ~ भ मुगल सम्राट अहमद शाह 
के (ल भा एक निकम्मा शासक था। जिसका देश 
लगुल शासन का लाभ उठाते धीन सूबो गथा आ । छतः ब 
षडयंत्र ते हुए विभिन्न बो के सूबेदारों ने उसके 
| रचने प्रारम्भ कर दिये ४ ~+ कि - प्रका 
स स्वतंत्र भी घोषित कर दिया ओर कछ ने अपने को एक प्रकार 
इस प्रकार की ॐ | 








हरे कश्मीर के तत्कालीन नायब सूबेदार अहमद खा जो वहां के सूबेदार 
से कृछ खुन्दक रखता था ने अफगानिस्तान कं शासक अहमद शाह 
अब्दाली को निमंत्रण भेजा कि वह इस सुअवसर का लाभ उठते हुए 
कश्मीर पर आक्रमण करके उसे अपने राज का एक अंग बना लं ताकि 
वहां मुगल सम्राट दारा नियुक्त किये गये सूबेदार को उचित सबक 
सिखाया जा सके । इसी व्यवित्तगत देष के कारण कश्मीर पर सन्‌ 1753 
म पठानों का शासन हो गया ओर अहमदशाह अब्दाली ने अपने को 
अहमद शाह दुर्रानी के नाम से कश्मीर का शासक घोषित कर दिया। 

कश्मीर में पठानों का शासन स्थापित होने के पश्चात वहां के 
सूबेदारों ने वहां के मूल निवासी कश्मीरी पंडितो पर विभिन्न अत्याचार 
करने प्रारम्भ कर दिये ओर उनको इस्लाम धर्म का अनुयायी बनाने के 
लिये अमानुषिक यातनाएे दी जानै लमी जिसके कारण बहुत बड़ी संख्या 
मे कश्मीर घाटी से अपने धर्म की रक्षा के लिये कश्मीरी पंडितो का 
पलायन प्रारम्भ हुआ । चूकि उस समय तक उस दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रमेंन 
तो आवागमन के साधन भे ओर न ही कोई विशेष यातायात 
व्यवस्था विकसित हो पाई 0 शस क पलायन अधिकतर घोड़ो ओर 
वैलगाडियँ पर वारहमुला ५ जतः रवलपिंडी होते हए उत्तरी भारत के 
विभिन्न क्षेत्रो मे हुआ को तथा भारत से कश्मीर आने जाने का 
पृख्य मार्ग था। उस ब्र समय भ तय करने मे कडं माह का समय 
नग जाता था क्योकि इस यात्रा वि, पर विश्राम करना पड़ता था। 
भैर बहुत अधिक क भार्ग मे कई स्थान वे 

कश्मीर घाटी से उटठानी पडती मे पलायन करने वाले 
कश्मीरी पंडितो मे पठानं के शासनका राय गंजू जो सन्‌ 1810 के 
पास कश्मीर थे पंडित माहता० सीताराम मे बसे पर 
दिल्ली मे अग्रेजों > से म आकर ष । अनुभव 
[प २ के बधत दिल्ली > उन्होने कुछ यह अनुमव किया 
मीवकोपारजन त इस चाब हुए प्रभाव नै उनके लिये अपने परिवार के 
फिसी अन्य के लिए सन ओर व्यवस्था सम्भव नीं हो सकेगा अतः उन्हे 

रियासतत मै साधन क "रीक्षा करनी चाहिये । 











उस समय जयपुर रियासत के शासक माहराजा सिवाय ५ 
दितीय अपने दयालु स्वभाव तथा आगन्तुको का स्वागत सत्कार षि 
सिय प्रसिदभे वे कुशल, अनुगवी तथा गुणौ वयतो को अप. } 
मे तुरन्त नियुक्त करते थे ओर उनका आदर ओर ज थ, परो 
इन विशेष गुणों से प्रभावित होकर पंडित माहताब राय गंजू अप्‌ प 
सहित दिल्ली से जयपुर रियासत चले गये ओर वहां चौडा रास्ते रि 
एक हवेली मेँ अपने परिजनों के साथ रहने लगे | आपको यहां पथि 
मे एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ जिसका नाम आपने प्रभु की कृपे 18; 
दयानिधान रख दिया। गो 

उस समय रियासतों मे सरकारी कन अधिकत्तर फे 

भाषा मेँ सम्पादित किया जाता था ओर इस ना इन्हीं 

निरव देने की व्यवस्था होती थी। अंग्रेजी शिक्षा र 
कहीं भी अस्तित्व मेँ नहीं आयी थी। पंडित दया निधान ग भेष फी 
परम्परागत शिक्षा इसी क्रम मेँ कुशल तथा अनुमवी मौलपियों क प 
मे जयपुर मेँ एक मकतवब में हुईं । आप अपनी शिक्षा समाप्त र भी 
उर्वात एक अच्छी नौकरी की खोज में जयपुर रियासत से ५ 
गये जहां बहुत बड़ी संख्या मेँ उस समय कश्मीरी पंडित ५५ फ़ 
आपका ससुराल भी था | रेस धे षते 

सन्‌ 1849 के फरवरी माह मे अग्रेजों ने पंजाब राज ओर 
< नक माहराजा दिलीप सिंह को राज सिंहासन से उतार ५.९ 
वहमूल्य कोहिनूर हीरा अपने कन्ने मे लेकर 
इग्लैण्ड के बरमिंग्घम नगर भेज दिया ओर र र फौज उभौ स 
इण्डिया कम्पनी क आधीन ले लिया ओर उस पर रजे स 
अपने फौजी अधिकारी गासन फे 


फेरे 


क 
कर दिये। इसी मे अभे रे 
८९.५७ ५४ पवट को होशियारपुर का कमिदनर नियुठ १ अथे 


गः _ 
की रया निधान गंजू अपने प्रयासों से फर विये] ४ क 
ज भवानी अदालत के नाणिर नियुक्त कर दि नट शारा गल 


निष्ठा तथा लगन (५५ 


शा 
[64] फस धान 








प्रसन्न होकर कर्नल एेबट ने आपको कुछ वर्षं पश्चात सरः 
जिस पास होशियारपुर की दीवानी अदालत का पदोन्नति 


बना दिया। आप केवल अपनी कार्यक्ृश्टालता ओर इमानद 


स्तेदार 
घर सन्‌ 1853 तक कर्नल एेवट कं मुरच्य विश्वास पात्र बन 
कार्य करने की क्षमता से प्रभावित होकर आपकं प्रमाण 


६५ ग 
आ “किं आप एक अति प्रतिभा सम्पन्न अधिकारी 


( पर्ण ज्ञा हे ओर उसमे दक्षता प्राप्त ह। 


त 
ककं संतुष्ट हू ओर प्रभावित हुं“ 


14 मार्च सन 1 856 को अग्रेजों ने भी से उतार कर रः के 


अली शाह (1847-1856) को 
पल भे कलकत्ता क विलियम्स 
अक्ध कँ सम्पूर्णकषेत्र को ईस्ट इण्डिया 
समय लर ^ गर की जनसंख्या बहुत 
मोहन रोड आर चौक के मध्य लगभग 2 
आबाद था ओर बाकी हर तरफ सुन्दर तथा 


थे इसी क्रारण विदेशी पर्यटक आपने संस्मरणो कवते थे | 


से प्रभावित होकर इसको र्वं का पेरिस 


अवध में नवावी 
एस0ए० एेबट को का कनि समाप्त 
लखनऊ का कमिश्नर प्रान्त के होशियारपुर 


क नार के कारण र 
भ ५ डत दया ये| र दि त 
४ लगे जो चान गजू लखनऊ आन। डतो का एक प्रमुख गढ था 
र जहां नगर सेमय 
र्प्तौ थीं पंडित के रडसा 
रडंसों ओर 





:51 

¡,रके 

क 

न गये {>सने 

तअ में 

धिकारी है जिन्हे अप) कार्यं 
मँ आपके कार्य र) हूत 
कै अन्तिम शासक -ःवाब 

मै नजरबन्द कर दिया ओर 
कै आधीन कर दिया उस 
नहीं थी ओर मुख्य नगर 

के क्षेत्रफल में 
बाग--वबागीचे हु ठरते 

मै इस नगर की {रता 
पश्चात अग्रजो ~ तल 
से स्थानान्तरित करके 


> अपनी सहायता > [लय 
लिया क्योकि 


पर पूणं विश्वास 


के लिये ॐ ति 
@र्मल एवल | 


कञ्मोरी 1 ह ल्ल 


तव्य नी [लिय 1 हओं । 


समे करनीरी 
तक कश्मीरी की वह बाद मे 
अचैक =मराओ > रहते थे वह बाद भै 





` ` श 


"गंजू वालों का शादीखाना“ के नाम से प्रसिद्ध हुई ओर जहां रश्मी ९ 
पंडितो की बाद में अनेक रेतिहासिक वैठकँ सम्पन्न हुई ओर जो कोष 
लम् समय तक लखनऊ में कश्मीरी पंडितो कौ गतिविधियों का ~ 
केन्द्र वनी रही यह एतिहासिक हवेली सन्‌ 1925 के आस पासं प 
संरक्षण के अभाव में ध्वस्त होकर एक खण्डर में परिवर्तित हो गयी 
अग्रेजों ने अवध का शासन तंत्र अपने हाथों मेँ लेन कत पश्चा 
दीवानौ ओर फौजदारी के मुकदमों को निपटाने के लिये लखनऊ स गे 
जुडाशियल कमिश्नर ओर चीफ फाईनेशियल कमिश्नर क नियुपित | 
जो उस समय सबसे बड़ी अदालत हुआ करती थी क्योकि तव तक. फी 
मं उच्च न्यायालय की कोई भी पीठ नहीं गठित हुई थी | भारत 


गते 
नवाब वाजिद अली शाह के कलकत्ता मे नजर वन्द के पश्वा 
सन्‌ 1857 में बेगम हजरत महल क नेतृत्व मं कष्ठ फौज 
ट्कडियोँ न अग्रेजौ के विरुद्ध विद्रोह कर दिया ओर नगर क क गे की 
स्थान पर अंग्रेजों की सेनाओं ओर शाही फौजों के मध्य ङ 


शारं नगर मे अराजकता ओर भय का जम कर संघ भमुख 
हआ ।जसके कारण नगर मे अराजकता ओर भय का सेघर्षं 
अनेकं नगरवासी लखनऊ से अन्य सुरक्षित स्थानों को 


ल ज को पलायन्‌ कनो ओर 
इस उहापोह की स्थिति में पंडित दया निधान गल ने बडे फर गये| | 
दक्षता पूर्वक अपने कार्य को सम्पादित किया ओर - चिवेक 


बहाल करने मे एक 


कोानूने के साथ 


ही किर गेही 
पंडित गज्‌ जक कण कियो समद्या 
वह एक प्रथम ८4 > समक विशेष अधिकार रदे र यापर 
<. तथा दीवानी के मुकदमों की सुनवाई कर पै भाते न | 
एक साहस त । इस नाते सन्‌ 1857 के गदर मे पंडित पर निर्णय 
सर्तव्यपरायण अधिकारी के रूप मै तकाल भिधान म॑ 
शसन 


तत्र 
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नक्रः 


एक विशेष स्थान बनाने मेँ सफल हए ओर इतिहास का एक अंग 


म अपना अग्रजो आपको "१ र 
म गये | अंग्रेज ने आपको काफी मान सम्मान दिया ओर आप कालान्तर 
ध नगर के एक प्रमुख रईस बन गये । 


मे ५.० 857 के गदर के पश्चात अंग्रेजों ने नवाब वाजिद अली शाह 
भौर उनकं सम्बन्धी तथा अनेक अन्य शाही नवाबों को शत्रु घोषित कर 
1 सम्पत्तियां जब्त कर लीं ओर अपने अधिकारमेंले ली। जब 1 
सन्‌ 1858 को ब्रिटिश पालियमिन्ट द्वारा तत्कालीन ब्रिटेन की 
रानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया तो नवाबों 
इन जन्त की गयी सम्पत्तियों के निस्तारण करने तथा उनके उचित 
रिस योषित करने की एक वृहद योजना बनाई गयी जिसके क्रियान्वयन 
1 सम्पूर्ण अधिकार पंडित दया निधान गंजू को दिया गया जो बहुत ही 
त्वपर ओर कठिन कार्य था जिसमें सारी सम्पत्तियों का राजस्व के 
लये रिकार्ड तैयार करना था ओर दस्तावेजौं तथा अभिलेखों में उनके 
.वानियो का नाम अंकित करना था। क्योकि नवाबी शासन काल में इस 
कार से सम्पत्तियों का लेखा जोखा रखने की कोई व्यवस्था नहीं थी । 
डत दया निधान गंजू ने यह एतिहासिक कार्य बहुत ही निष्ठापूर्वक तथा 
न के साथ सम्पादित किया जो स्वयं उनकी क्षमता तथा कार्य करने 
0 कुशलता को दर्शाता हे। आपने उस समय के उपलब्ध सीमित साधनों 
` रे लखनऊ नगर का मान चित्र तैयार कराया ओर उसमें विभिन्न 
व्यत्तियो तथा भूखण्डों के स्वामियों का व्यौरा अंकित किया जो अब सन्‌ 
62 का "बन्दोवस्ते अव्वल“ के नाम से जाना जाता है ओर जिसको 
। धार पर न्यायालयं में जायदाद से सम्बंधित मुकदमों का निस्तारण 
पता टै क्योकि तब से लेकर आज तक लगभग 140 वर्षो मेंकिसीनेभी 
स प्रकार का कार्य पुनः प्रारम्भ करने की हिम्मत नहीं कौ। पंडित दया 
सधान गजू के इस महत्वपूर्ण योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा 
| 
आपके कार्य से प्रसन्न होकर लखनऊ के तत्कालीन कमिश्नर 
ल एस०ए० एेबट ने 17 मार्च सन्‌ 1863 को आपके बारे में कुछ इस 
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प्रकार लिखा “पंडित दया निधान गंजू एक प्रथम श्रेणी के ज्यूडिशियत 
आफिसर हें ओर भे आपके कार्य सर पूर्ण रूप से संतुष्ट हूं ओर मेरे विचार 
से आप एक्सद्रा एेस्सिटेन्ट के पद के लिये पूरी योग्यता रखते हैँ | आपकी 
ईमानदारी ओर निष्पक्ष कार्य करने की शेली पर कभी भी किसी व्यक्ति कौ 
कोड सन्देह नहीं हुआ । मेँ आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना 
करता हू. | 
कर्नल एेबट ने भारत से लन्दन जाने कं पश्चात पुनः 1 नवम्बर सन्‌ 
1865 को पंडित दया निधान गंजू की प्रशंसा करते हए लिखा “कि आपकी 
कायं शेली ओर कशल व्यवहार का दही प्रभाव था कि लखनऊ से लन्दः 
कँ लिये प्रस्थान करते समय अपार जन समूह ने एकत्रित होकर मुदम भा 
भीनी विदायौी दी वरन्‌ कदाचित यह सम्भव नहीं हो पाता यदि मेर 
अधिकार क्षेत्र मे होता तो भ आपको अतिरिक्त सहायक कमिश्नर के पद 
पर नियुक्त कर देता |“ 
पंडित दया निधान गंजू के बारे मे लगभग यही उद गार तत्कालीन 
लखनऊ के चीफ फाईनेन्शियल कमिश्नर एल0 वैरो नै भी प्रकट किये पर 
अतिरिक्त सहायक कमिश्नर के पद के लिये उस समय अंग्रेजी भाषां 
ज्ञान का हौना आवश्यक था ओर पंडित दया निधान गंजू केवल उर्द्‌ तथा 
फारसी भाषामे दही निपुण थे इस कारण अग्रेज उच्च अधिकारी चाहते & 
भी पंडित दया निधान गंजू को अतिरिक्त सहायक कमिश्नर के पदं र 
नहीं नियुक्त करा सके | | 
जब सन्‌ 1866 में भारत के तत्कालीन र 
जनरल का लखनऊ आगमन हुआ तो रक 2 गर्व 
की उचित व्यवस्था का भार पंडित दया निधान गंजू को सौपा गया सखै 
आपने बड़ी ही कुशलतापूर्वक वहन किया जिससे + अ पा (६ क 
चीफ कमिश्नर के सचिव एफ क्यूरी ्रलन्न होकर प्रदेश 
को आपको संदे वाईसराय ¬" पूरो ने 24 नवम्बर सन्‌ {861 
६ । संदेश दिया कि वाईसराय आपद ्‌ 
सल्कार ऊ भं किये गये प्रबन्धो से बहुत धारा उनके स्वागत क 
स्कार उनका नगरमे किया गया उससे हं ओर जो आदर ओ 
हुत अधिक 


क प्रसन्न है| 
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इससे पूर्वं 2 नवम्बर सन्‌ 1867 को लखनऊ के तत्कालीन डिप्टी 
कमिश्नर जे0 डन्ल्यू0 क्यूरईन्टन ने आपकी कार्य करने की शैली से प्रभावित 
होकर आपकी सराहना करते हए लिखा कि “भे आपको एक बहुत ही 
वृस्त ओर क्रियाशील अधिकारी सम्मता हूं। जिसकी ईमानदारी पर कभी 
भी सन्देह नहीं किया जा सकता ओर जो वादों का निपटारा बड़ी ही 
निष्ठापूर्वक ओर निष्पक्ष होकर करता है ओर जिसने बहुत कम समय मे 

। भखनऊ जनपद के लगभग आधे वाद-विवादों का निपटारा कर दिया 


पंडित दया निधान गंजू ने सन्‌ 1873 में अपनी भव्य हवेली मेँ स्वामी 
६ सरस्वती को आमंत्रित किया जिन्होंने मुहल्ले के कश्मीरी पंडितो 
इ न सभा को वहां सम्बोधित किया ओर हिन्दू दर्शन ओर हिन्दू 
५५. ज मं व्याप्त कुरीतियों पर विस्तार से प्रकाश डाला जिस कार्य की उस 
प कश्मीरी पंडितो द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा की गई । इस कार्यक्रम के 
4.4 । वर्ष पश्चात सन्‌ 1876 मेँ स्वामी दयानन्द सरस्वती ने हिन्दू 
। सं संगठन व्यापक सुधार लाने के लिये लाहौर में आर्य समाज नामक 
| की स्थापना क| 
पथाे। पन्‌ 1876 में ब्रिटेन के प्रिस ओंफ वेल्स एेडवड सप्तम लखनऊ 
निधान ५५ लम्मान मेँ आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों का भार पंडित दया 
मेहमान क को दिया गया कि वह उनका उचित प्रबंध करें जिससे शाही 
णिमगेदाी किसी भी प्रकार की कोड असुविधा न हो। आपने यह 
बहुत हो दक्षता पूर्वक निभायी ओर शाही अतिथि का इतने भव्य 
रेह २ कियाकि वह नगरवासियों कं लिये एक यादगार बन कर 
पहिरानी विक्टोरिय इस अभूतपूर्वं कार्य के लिये तत्कालीन ब्रिटेन की 
। भेणा ओर ने आपकी सराहना करते हुए आपको एक प्रशस्ति 
फेर अलेकत ° आपको भारत सरकार ने एक सरटिफिकेट ओंफ मेरिट भेट 
भने की ( ओर आपको भारत सरकार दारा सम्मान मे एक खिलत 


डत रया निधान गंजू 55 वर्ष की आयु हो जाने पर सन्‌ 1879 में 
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सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त दुएे। आप फिर अपना समय अधिकक 
शेर-णायरी में व्यतीत करने लगे। लगभग 2 वर्ष पश्चात सन्‌ 1881 े 
लगभग 57 वर्षं की आयु मे आपका निधन हौ गया| 
पंडित दया निधान गंजू को उर्दू तथा फारसी की शेर-शायरीसे 
बेहद लगाव था। आप काफी कम आयु सरे दही इन दोनों भाषाओं में शेर 
कलम वन्द करने लगे थे। आप अपनी शायरी इशरत तखल्लुस से करते 
थे । आपके कछ अशायर बहारे गुलशने कश्मीर मं भी प्रकाशित हुए हे। 
चूकि आप उर्दू तथा फारसी भाषा के विद्धान थे अतः आप अपनी शायरी 
में बहुत ही अलंकृत ओर परिमार्जित भाषा का ही अधिकतर प्रयोग करते 
थे ओर शेर कहने में इस बात पर विशेष ध्यान देते थे कि वह शायरी की 
व्याकरण के अनुरूप हो ओर हल्का फल्का न हो| आपकी शैली ओर 
अपने भावों को प्रकट करने के लिये शब्दों के चयन का अन्दाजा उनकी 
निम्नलिखित बन्दिश से भलि भांति लगाया जा सकता है| 
दीद खम छुल्ष़ स्यादि 
तके दे गिदे खद शगिरद 
अषह्दे ग्रिरद ह्मे कला 
अख का7क्ुल भिस्कीन त्ाकक्म | 
गर क्वारम अख गखजा 
खुबान ज चख्लमात-ए-डखशरत 
क7फिर कहशिम गर ककनम 
पे द्र क्वा शा काट गदर“ | 
.च्ाडत दया निधान गंजू का विवाह लाहौर के पित 
परिवार की कन्या के साथ सन्‌ 1838 के आस 1 नकी प 


मुहल्ले मे प्लेग नै त, गज्‌ 
पंडितं की >" एक महामारी का रूप लै लिया 
सुहा गयी ओर बहुत से कश्मीरी 
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पंडित अपने परिवारों सहित नगर के अन्य सुरक्षित स्थानों को पलार कर 


गये । मुहल्ले का यह गंजू परिवार भी पलायन करके लालबाग चलः गया 
ओर वहां रहने लगा । इस परिवार ने कव पलायन किया इसकी लिखत 
जानकारी अब उपलब्ध नहीं हे। 
पंडित जगपाल कृष्ण गंजू लालबाग में जिस हवेली मेँ रहते ` 
गली का नाम बाद मे लखनऊ नगरपालिका ने जगपाल कृष्ण गंजू लेन 
रख दिया । पंडित जगपाल कृष्ण गंजू नै लालबाग मेँ एक बहुत बड़ा 
ण्ड सन्‌ 1914 मेँ नगरपालिका को दान स्वरूप अपने पितामह पंडित 
दया निधान गंजू की मधुर स्मृति में एक भव्य पार्क विकसित करने कं लिये 
४ कु नाम बाद में दया निधान पार्क रखा गया । यह कभी 
महापालिका ०५४ ओर सुन्दर पार्क हुआ करता था। अब यह जारः 
कार घराहर उपेक्षा का शिकार है जिसने इस भव्य पाक की 
दिया हेज इसकी एसी तैसी कर उसके मूल स्वरूप को ही नष्ट कर 
ध न नियमावली मेँ लिखे हुए प्राविधानों कं बिलकुल विरूद्ध 
क्योकि अव भ उसकी भैस वाली कहावत चिरतार्थ हो रही हे 
पंडित जगपाल २ व्यवस्था में लोगों का विश्वास डगमगा चुका हे। 
लखन. पाल कष्ण गंजू की एक बृज कुमारी का विः 
ऊक एक मात्र पुत्री बृज कमारी का विवाह 
नारायण मुल्ला क वकोल पंडित जगत नारायण मुल्ला के सुपुत्र बृज 
पडित इन लाथ सम्पन्न हुआ था। 
भरोजनी का विवाह ष्ण गंजू की दो पुत्रियां सरोजिनी ओर प्रभा थी जिनमें 
5 लखनऊ के राय बहादुर पंडित हरिहर नाथ मुट्टू के 
५.५ नरसिंहपुर वद्‌ के साथ तथा प्रभा का विवाह मध्य प्रदेश की 
तथा 7 हुआ था। पित निवासी पंडित सुखदेव प्रसाद मुशरान के साथ 
५4 पुश्रियां जयवन्ती वर कृष्ण गंजू की सन्तानो में एक पुत्र जीवन 
किये दया न्ती ओर शीला है| 
जिनके लिये क निधान गजरू ने अपने जीवन मे अनेक सराहनीय कार्य 
सदेव स्मरण किये जार्येगे । यह दुख का विषय है 
नात्र प्रतीक चिन्ह दया निधान पार्क अब सरकारी 


4 9 
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उपेक्षा के कारण अपने गौरवमय अतीत पर आंसू बहा रहा है जिसने नगः 
के बदलते हए इतिहास को बहुत ही निकट से स्पर्श किया है| यदिह 

ग) अमूल्य धरोहरों को संरक्षित रखने के स्थान पर इसी प्रकार नर 
रते रंगे तो हमारा भविष्य क्या होगा इसकी कल्पना करना बहुत कटिः 
नः नहीं हे । आशा है हम समय रहते इस दिशा में सचेत होने का प्रया 
करर अन्यथा हमें लुप्त होने में बहुत अधिक समय नहीं लगेगा। ई 
क प॑ हिन्दी के प्रखर कवि उर्मिलेश के शब्द बहुत ही महत्वपूर्णं प्रती 

हें | 


सकल ब्ज्य मः आते हए उर लगता हे 
क्या के कुछ भी युन्के हए डर ल्य्वा दै 
जक से डन्सानो क्र वस्ती मे कसे छ आकर 
उत को डन्खान ब्ठाते हृद र लगठा है, 


11111 | 





172} 


अन्टार्टिंका महाद्वीप पर परहुचने वाले प्रथम कश्मीरी भूगर्भं शास्त्री 
पंडितः विजयः कम्प्र टेन 


इस संसार मं कुछ व्यक्त्ति एेसे 
भरी है, जिनको अदभुत कार्यो को करने 
मँ बड़ा आनन्द आता है । वह हैरतअंगेज 
कारनामों को सम्पादित करने में एकं 
विशेष प्रकार का रोमांच अनुभव करते हैँ 
जी उनके शरीर में एक नयी जवति का 
संचार कर उनको अवणनीय संतुष्टि की 
अनुभूति कराता है। इस प्रकार की 
मानसिकता से प्रभावित व्यकवित्ति अधिकतर 
अपना सम्पूर्ण जीवन कछ इस प्रकार क 
असामान्य कार्यो का निष्पादित करने में 
समर्पित कर देते हँ जो साधारण अवस्था में सम्भव नहीं ओर जिनको करने 
म कमी कभी मनुष्य को अपने जीवन ही को अपार संकटमयी परिस्थितियों 
कं मध्य से होकर निकालना पड़ता है जहां इस बात का तनिक भी आभास 
नहीं रहता कि अगले क्षण कौन सी भंयकर घटना घट सकती है। जो 
जीवन लीला को ही समाप्त कर वैठे | एेसे जौाबाज नौजवान जो हर पल 
अपने प्राणों को संकट में डालने के लिये तत्पर रहते हों इस संसार में 
बहुत कम हँ । क्योकि हर व्यवित्त स्वभाव से कटिनाईयों से दूर रहना पसंद 
करता है ओर अपने जीवन को सुखमय वातावरण मेँ आनन्दपूवर्क व्यतीत 
करने मे अधिक विश्वास रखता दै। कष्ट ञ्ैलने ओर विपत्तियं का 
हक सामना करने की शक्ति वास्तव में कछ गिने चुने व्यक्तयो मेँ 
हत है जिनकं भीतर आत्म बल ओर आत्म विश्वास जैसे गुण विद्यमान 
हे जो.उनको भूतपूर्व कार्यौ को करने की प्रेरणा देते है ओर जिनके 
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आधार पर वह अपना निधीरित लक्ष्य प्राप्त करने मेँ सफल भी होते है चाह 
उसके लिये उन्हं कितने ही कष्ट क्यों न उठाने पड । एेसे दृढ निश्चय के 
व्यक्ति कभी अपने मार्ग से विचलित नहीं होते ओर अपनी उपलब्मियो के 
लिये सदैव स्मरण किये जातें है । एसा ही एक अनूठा व्यक्तित्व पंडित 
विजय कुमार रेना का है जिनको अन्टार्टिका महाद्वीप पर अपने पद चिन 
अंकित करने का गौरव प्राप्त हुआ । आप प्रथम कश्मीरी पंडित ओर सम्पू 


विश्व कँ प्रथम भूगर्भ शास्त्री है, जिसने उस हिम से आच्छादित महाप 
की दो बार कठिन यात्रा कीहै| | 


पंडित विजय कमार रैना का जन्म 18 दिसम्बर सन्‌ 199- | 
कश्मीर घाटी के श्रीनगर 


पैतृक आवास भे र जनपद के मलिकागन मोहल्ले में स्थित म 
५४ आवास में हुआ था। आपके पिता पंडित जिया लाल रैना आपके 
के कूषि विभाग के उप निदेशक के पद से सेवानिवित्त हए थ, 
ह पहले नई सडक गुहल्ले में रहते थे । पंडित जिया लाल | क 

वाह श्रीनगर के पंडित सुपुत्र त्री 
6 र के निवासी पंडित वासं कौल बमजारई की 

ष न्न हुआ था | | 
पं मोतीलाल 
५. कुमार अ रेना जिय की सन्तानो मेदो प्रू मो ल | 
जिनमे का विवाह बिमला, मंगला, इन्दिरा ओर का 
हृदय नाथ कौल के साथ, रूप टाक 
साथ तथा ऊषा का विवाह डा. 


विवाह डा राजेन्द 
| प्रसाद्‌ सप्रू के 
कुम हा हे | कि 
या लाल अपनी 
९५ माप्त करने के ५१५ के ज्येष्ठ पुत्र पंडित मोतीलाल न । आप 
न के पदसे सेवा इन्डियन एयरलाइन्स मे कार्यरत विवाह 
४ र निवृत्त हुए। आपका रूपा के 
नेशनल हा म धमार म स्थत 
की परीक्षा उल भे सम्बनमना क प्रारम्भिक शिक्षा करननगर " ती 
श्रीप्रताप स्तीर्णं की । हुड जहां मे नेटिकुले 
प कालेज मे :< ४ फिर उच्च विष सन्‌ 1948 में न स्थित 
। जहा 1 के लिये श्रीनगर न भोति 
आपने सन्‌ 1952 ४ 
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विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा गणित जैसे विषय लेकर अपनी स्नातक की 
परीक्षा प्रथम श्रेणी ने उत्तीर्ण की | आपको एक रनातक बन जाने के 
५०वत एकाएक भूगभ विज्ञान जैसे विषय के प्रति सम्मोहन हो गया । अतः 
इस विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिये आपने जम्मू जाकर वहां जी0 जी 
२ साइन्स कालज मे पुनः स्नातक की कक्षा मे भूगर्भ विज्ञान विषय 
५८ अ+ ओर जम्मू-कश्मीर विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा 
च मे काफी अच्छे अंक प्राप्त कर सन्‌ 1953 में प्रथम श्रेणी में 
परीक्ष | त इसी 7 मे सन्‌ 1955 मे अपनी परस्नातक की 
मन तीर्ण कीं ओर सम्पूर्ण विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्रप्त किया | 
५५. पंडित विजय कुमार रैना नै फिर भूगर्भ विज्ञान में पी-एच. डी, की 
मे पजीकर करने का मन बनाया ओर आप अपना एक शोधा्थी के रूप 
चले गये जहां नमर कं लिये कश्मीर घाटी से मध्य प्रदेश के सागर नगर 
उचित प्रबन्ध था नोने मे इस विषय की उच्च शिक्षा का 
प्रदान करने की उल समय तक कश्मीर में भूगर्भ विज्ञान में उच्च 
वत्ति के लिये कोड व्यवस्था नही थी | आपने साथ हो साथ छात्र 
दे दिया ताकि वु सर्वे फ इन्डिया मेँ एक आवेदन पत्र भी 
गई का सामना न 7 कं लिये आपको किसी प्रकार की वित्तीय 
पडे । आपको जियोलौजिकल सर्वे ओंफ 
महवा से साक्षात्कार के लिय ^ आपको जियालीजिकनलं सर्वे ओंफ 
योग्यता पर एक शोध कर्ता ह रेण मिला पर आपको 150 रूपये 
प्ता से प्रभावित होकर रूप में कार्य करने के स्थान पर आपकी 
रलेकतता मे विभाग की *र चयन समिति ने 250 रूपये माहवार पर 
कसर मिनरलफिजिक्स लेबोरेपरी मे 
म~ “८ के पद्‌ जिक्स लेबोरेद्री में जियौलाजिस्ट 
कभी पीठे मठ ९ आपको नियुक्त कर जीवन 
मुड़ के नही कर दिया | आपने फिर अपने जीवन 
पले गेये |: नहीं देखा ओर क अग्रसर 
लगभग निरन्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर होते 
रातत पजक भापको ^ माह इस पदं लश्च 
भप्भापको प्रोन्नति कर पद पर ू् निष्ठा के साथ कार्य करने क 
पदे पर नियुक्त सन्‌ 1956 में असिस्टेन्ट जियोलोजिस्ट के 
पको फिर विभाग दिया गया | 


ओर से पर्वतारोहण का प्रशिक्षण लेने के 
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माऊटनियरिग इस्टीटयूट भेज 
लिये दारजिलिंग में स्थित हिमालियन माऊटेनियरिग हक्क - 
गया । इस संस्थान के प्राचार्य मेजर एन. ऊी, त कर आपस 
कठिन पर्वत के शिखर पर चढने के अभ्यास को देख न 
अधिक प्रभावित दए कि उन्होने आपका नाम सन्‌ 1 स य 
पर्वतमाला के अभियान दल में सम्मिलित कर लिया - ४ 
की चोटी पर चढना था | आपकी आयु तब केवल 22 वर्ष वं नवव 
उस अभियान दल के सवसे कम आयु के सदस्य थे। आपने त न्वी 
को यह 7,400 मीटर उची पर्वतमाला की ससीकांग शिरवर पर ब 
सुगमता पूर्वक चढ्कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया | वि 
संयोग से इसी वर्ष जियोलोजिकल सर्वे आफ इण्डिया ने हिमन 
पर शोध कार्य करने की 


एक बृहद योजना बनाई ओर उत्तर भारत की बं 
से आच्छादित पर्वत श्रुवलाओं तथा हिमनदौं का सर्वे करने के कार्य कं 
पर युवा रैना को सौपां गया कि वह इस पुरे क्षेत्र का एक उचित 
जियोलोजिकल मानचित्र तैयार करं । यह बहुत ही जटिल तथा जोखिः 
भर कार्य था आपने अहत ही दक्षतापूर्वक इस कठिन कार्य को बहुत ह॑ 
कम समय में पूर्ण किया ओर इसके साथ ही साथ लद दाख का हिमाचहं 
के मनाली जनपदं से सीधा सम्पर्क स्थापित करने कं लिये एक ४ 

का मानचित्र तैयार किय जो देश की आन्तरिक सुरक्षा की दृष्टि 
बहत ही महत्वपूर्ण प ओर सामरिक कार्य था ॥ । 
व क 958 म भारतीय (१ सेना ने उत्तर प्रदेश के गढ़वाली पहार 
2 ८ ॥ क क भ व # ५, चढ़ने के लिये एक अभियान कै ॥, 
गया लाक वटे त) र एक सदस्य के रूप मे सम्मिलित कि 

मानचित्र तैयार क स र सर्वे कर उसका एक सयानो 
किया । इसी -व्‌ युवारेनाने भूमि 1 कार्य बहुत ही कुशलतापूर्वक पू 
के लिये सम्पूणं आसाम कष ह. विद्यमान विभिन्न तत्वों का पता लगा 
पु म ५ का म्यच का कार्य किया ओर साथ 

के अतिरिक्त 


या। नीलकंठ अभियान दल १ 
एेयर कमांडोर 


र गोयल 
176] 





, पी. एन. निकी 


तथा तीन शेरपा थे । जिनका 2 नवम्बर सन्‌ 1959 को नई दिल्ली में भारत 
के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा अपने निवास 
स्थान तीन मूर्तिं हाउस में भव्य स्वागत किया गया । ओर पंडित नेहरू ने 
उनके इस साहसिक कार्य के लिये उनकी भूरि भूरि प्रंशसा की। ओर 
उनके उज्जवल भविष्य की मंगलकामना की | 
युवा रेना को उनके इस कठिन कार्य से प्रसन्न होकर उनके विभाग 
ने पदोन्नति करके सन्‌ 1960 मे जियोलोजिस्ट के पद पर नियुक्त कर 
दिया ओर आपको अंडमान ओर निकोबार द्वीप समूह पर स्थित ज्वालामुखियों 
के विस्फोट से निकलते हुए लावे में विद्यमान तत्वों का वहौ जाकर व्यापक 
अघ्पयन करने का कार्य सौँपा। युवा रैना ने अन्डमान-निकोबार दीप 
समूह मँ रह कर इस कार्य को पूर्ण दक्षता कं साथ सम्पादित किया । ओर 
"्वालामुखियों के लावे में विद्यमान तत्वों का गूढ अध्ययन किया । आपने 
लगभग वहां दो वर्ष रहकर लावे में विद्यमान गंधक के अलावा अन्य तत्वों 
की खोज की । ओर अपना एक विस्तृत शोध पत्र इस सम्बन्ध मे विभाग 
को प्रस्तुत किया | 
युवा रेना को फिर उनके विभाग ने सन्‌ 1962 में सिक्किम में 
नियुक्त कर दिया जां आपको उस कषेत्रे भूमि में विद्यमान तत्वों की 
खोज करना था। आपको इसके साथ ही साथ वहां की पर्वत श्रंखंलाओं 
हिमनदों पर भी अनुसंघान करना था कि उनकी बनावट क्या दहै ओर 
काते विशेष गुण क्या हे । आपको लगभग 4 वषं पश्चात विभाग ने प्रोन्नति 
एक वरिष्ठ जियोलोजिर्ट बना दिया । आप सिक्किम में लगभग 7 
ओर इसी प्रकार के शोध कार्य उस क्षेत्र मे करते रहे। 
युवा रेना ने सन्‌ 1970 मेँ पश्चिम बंगाल की जैयन्ती पर्वतमाला पर 
पर व अभियान दल का नेतृत्व किया ओर फिर सन्‌ 1971 में हिमाचल 
॥ स्थित पौगी घाटी का मानचित्र तैयार किया। आपने इसी प्रदेश 
ध ॥ 972 व सन्‌ 1973 में क्रमशः लाडल घाटी तथा स्पिट घाटी का 
सन ९ व्यापक जियोलोजिकल मानचित्र तैयार किया । आप सन्‌ 1974 
न्‌ 1977 के मध्य अपने विभाग के द्वारा गारा हिमनद तथा गोगवौग 


[77] 





_ ब्ब 


हिमनद के अध्ययन के लिये गदित की गई प्रोजेक्ट टीम के मुखिया र 
ओर वहां के शोध कार्यो का नेतृत्व करते रहे। 

युवा रेना ने कश्मीर के गुलमर्ग क्षेत्र में एम. एम. तथा एस. आई 
दारा प्रायोजित हिमनदों पर स्कीगं करने का विधिवत प्रशिक्षण लिया। 
इसरम पूर्णं रूप से अभ्यस्त होने के पश्चात आप सन्‌ 1978 मेँ इस कि 
मं ओर अधिक निपुण होने के उद्देश्य से कनाडा चले गये ओर कहं 
आपने अति आधुनिक ग्लेशियालोजी तथा ग्लेसियर हाईदालोजी जै 
विषयं मं योग्यता प्राप्त की। जो कनाडा के कार्लेटन विश्वविद्यालय ह्र 
वहां के प्रख्यात पियटो हिमनद पर प्रायोजित किये गये थे। 

युवा र्ना को हिमनदौँ पर अति आधुनिक प्रशिक्षण लेने के पश्चा 
1979 में प्रोन्नति करके लखन मे विभाग द्वारा नव गदित स्नोभाः 
व मेधियोलोजी भाग का निदेशक बना दिया गया ओर आपः 

मार्गं पर आवास लेकर अपने परिजनों कं साथ निवास करने लगे। 
समस्त 14 संचालित उत्तरी भारत के पश्चिमी पहाड़ी क्षत्र \ 
जम्मू-कश्मीर भा 9 प्रभारी वना दिया गया जिनमें मुख्य रूप ६। 
थ| ' ° ` बल प्रदेश ओर उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र शाम 


29 

८६ विमा न ` >82 को रैना लखनऊ से कश्मीर गये जहां आपकं 
उनकी गुणवत्ता (५4 जा रहे विभिन्न शोध कार्यो का निरक्षण क 
लागर विकासं विभाग के करना था। आपको वहां भारत सरकार ठ 
त हुआ कि आप त डा. जहूर कासिम का अतिद्रुतगामी संदेश 
दी किः आ जायें । आपके से बहुत ही महत्पूर्ण वार्तालाप के तिय 
गया ह ए भारत के दितीय चने पर डा. कासिम ने आपको सूर्व 
पर २ आपे वेज्ञानिकों के शन्टार्टिका अभियान दल का नेता चुर 
पूव खा. कासिनो सेर ष्शदलका नेतृत्व करेगे जो उस महा 
म नेतृत्व श भरत थित कार्यां को वहां अंजाम देगा । 
र चुके थे पोर अन्टार्टिका अभियान दल कास 


उस महाद्वीप का नाम “दक्षिण # 





गोत्र" रख चुके थे। 

युवा रैना के लिये इस दितीय अभियान दल को संगठित करना 
स्वाभाविक रूप से एक बहुत बडी चुनौती थी । आपने बड़ी ही दक्षतापूर्वक 
तथा सावधानी के साथ इस दुर्गम समुद्री यात्रा के लिये उचित उपकरण 
ओर वैज्ञानिकों का चयन किया ताकि किसी प्रकार की कदठिनाई का 
सामना न करना पड़े ओर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने मे किसी प्रकार का 
कोई व्यवधान न उत्पन्न होने पाये। आपने देश की विभिन्न राष्ट्रीय 
प्रयोगशालाओं के 11 वैज्ञानिकों की एक टीम गठित की जिनमें भारत 
सरकार कं मौसम विभाग के डो. सी. आर. श्रीधरन को इस दल का 
उपनेता बनाया गया । इस दल के अन्य सदस्यों मे मुख्य थे विभाग के एम 
क. कोल ओर एस. के. चतुर्वेदी, दिल्ली की राष्ट्रीय भौतिक विज्ञान 
प्रयोगशाला से डा. ए. के. सेन गुप्ता, तथा पी. के. परेचा, मौसम विभाग के 
के. क राष्ट्रीय भूविज्ञान प्रयोगशाला के श्री मित्तल ओर लुई द क्रज 
तथा इनके अतिरिक्त भारतीय वायु सेना, थल सेना तथा नौसेना के 4 
अक्टर ओर 4 इन्जिनियर तथा केन्द्‌ सरकार के फिल्म प्रभाग का एक 
छयाकार जो वहां किये गये कार्यो का उचित छायांकन कर सकने की 
क्षमता रखता हो | 

र्ना को अपने इस अभियान दल को अन्तिम रूप देने मेँ लगभग 

5 1ह का समय लगा। आपने अपने इस अभियान दल के लिये नार्वे द्वारा 
निमित “पोलर सर्कल“ नामक जलयान को चुना जो इस प्रकार की 
समुद्री यात्रा करने के लिये हर प्रकार से उपयुक्त था ओर जिसके द्वारा 
१.५ क प्रथम अभियान दल अन्टार्टिका महाद्वीप की यात्रा कर चुका था। 
यह जलपोत अतति आघुनिक यंत्रों ओर उपकरणों से सुसज्जित था जो बर्फ 
५५८५७ गच्छादित सागर में यात्रा करने की क्षमता रखता था। उस समय यह 
त सिंगापुर मे समुद्र के तट पर लंगर डाले हुए था। देना न अपनी 
ह रम्भ करने से पूरव सिंगापुर जाकर इस जलपोत का पुनः निरीक्षण 
लिये ण) उसके उपकरणों की व्यापक जांच की कि वह इस यात्रा के 

दा रूपसे उपयुक्त रहेगा कि नहीं । आप अपनी इस जांच-पडताल 
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संतुष्ट होकर पुनः भारत लौट आये। । न्क 
न 19, नवम्बर सन्‌ 1982 को रैना ने गोवा के लिये म भरी ओः 
23 नवम्बर सन्‌ 1982 को नार्वे का जलपोत “"पोलर सकि अ िगापुर ४ 
गोवा के बन्दरगाह पहुंचा । उसके "डक पर वैज्ञानिक # क ते 
अन्य साज-सामान को लादा गया जो जल, वायु ओर पु जलौ भस्म स 
सूक्ष्म स्पन्दन को नापने की क्षमता रखते हों । इनके साथ भी परेद 
हेलीकाप्टर बर्फ पर चलने वाले दो द्रैक्टर तथा दो स्कूटर ॥ वदाय रये 
जिनके द्वारा उस हिम से आच्छादित महाद्वीप पर मः ६. प्रकार ठे । 
अनुसन्धान से सम्बंधित कार्यौ को सम्पादित किया जा स क । गलपोत्त पर 
अभियान दल के लगभग 40 सदस्यों क लिये भोजन ‰ भी उचित 
व्यवस्था की गयी जो 2 माह के लिये पर्याप्त हो जिसमें नार्वे के इस पोत 
के चालक दल के 12 सदस्य भी सम्मिलित थे। ताकि इस प्रस्तावित 
कठिन समुद्री यात्रा मे किसी प्रकार का व्यवधान न हो। 


नार्वे के इस जलपोत 'पोलर सर्कल नै 1 दिसम्बर सन्‌ 19 82 क| 
गोवा के मरमगांव बन्दरगाह से अपनी 


समुद्री यात्रा प्रारम्भ की ओर 9 दिन 
| को यह जलपोत मारिशस द्वीप कतै तट 
पर पचा वहां 3 दिन विश्राम करने कौ पश्चात 13 दिसम्बर सन्‌ 1982 को 
पत्‌ अन्टार्टिका महाद्वीप के लिये मौरिशस से प्रस्थान किया। 
अपने स क गमुद्र की ऊंची-ऊची लहरों को चीरता हआ तरथा 
को हिम से धारा बर्फ को काटता हुआ 23 दिसम्बर सन्‌ 198 
अन्टार्टिका महाहीप के तट पर पहुंचा ओर रैना 

सहयोगियों न तुरन्त इस जलपोत से उतर कर उर्ख 
इस दल का गहाहीप पर 


के पश्चात 40 दिसम्बर सन्‌ 1982 


अपने पूर्वं निर्धारित कार्य प्रारम्भ कर दिये। 

आघार स्थापित उस महाद्ीप पर अनुसन्धान के लिये एर्व 

विशेष जोषद ता १ सके लिये हरप्रकार के वातावरण मे उपयोगी 
भूनिर्माण रे 

के लि [निर्माण 


| 
५४ स्यापित करना था जिनको रूडकी मे रिथ 
निर्माण किया ने काफी अनुसंघान के पश्चात इस विशेष काथ 
` इसके साथ ही साथ उस महाद्धीप पर एष 
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फीट लम्बी हवाई पट्टी का निर्माण भी करना था जिससे भारत का 
1 0८९ दी से विमान दारा सम्पकं स्थापित हो सके। इस हवाई पटटी 
अभियन्ताओं को बफ़ पर अंकित करने के लिये 
9५ भारतीय अभियन्ताओं को वफ पर चिन्ह अंकित करने 
कं 


सूखे हए रंगों का प्रयोग करना था जो उसके निर्माण मे सहायकं 
विरशर्ष 


हो। 15, जनवरी सन्‌ 1983 को भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती 
कन्द गाधी ने सटेलाईट फोन के धारा इस भारतीय अभियान दल क 
ईन दस्यो का राल-क्षेम पृछा ओर दल के नेता रेना से लगभग 15 मिनट 
सदस्य की तथा उनको तथा उनके दल के सदस्यों को उनके इस 
सराहनीय कार्य की प्रशंसा करते इए बधाङं दी । श्रीमती गांधी की इस 
संवेदनशील वार्तालाप ने दल के समस्त सदस्यों को रोमांचित कर दिया | 
वास्तव में इस अन्टार्टिका महाद्वीप पर अभियान दल भेजने का 
विचार सर्वप्रथम देश के उच्चतम व्तर पर श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व 


प्रभाव से उचित प्रकार से निपटने के लिये तथा 
दृष्टि से अव यह परम आवश्यक हो 
से अपना भम्बन्ध स्थापित करे अन्यथा वह 
हा भविषय न विश्व के अन्य देशों की तुलना मे बहुत अधिक पिछड 
जायगा \ देश की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही घातक 

होगा | अब तकं विष्व क ् ६ ओ ध 


देश की आन्तरिकं सुरक्षा की 


कार के वातावरण अभियान दल के सदस्यों ने बहुत ही कुशलतापूर्वक हर 


उस महाद्वीप पर पयुक्त दो अलुमिनियम की ोपडियो, को 
का तापमान च का सेफिट किया कि ¶ह शून्य से कई अंश नीचे 


माव न पडे णिससे भकं ओर उन पर किसी "कार का कोई प्रतिकूल 
रेप से भविष्य म किय से सम्बंधित विभिन्न कार्यक्रमो को 


सुचारू 
जा सके। भारतीय अभियन्ताओं नै हवाई पट्टी 
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का भी बड़ी दक्षता पूर्वक निर्माण किया तथा दल ने अन्य भूगर्भं विज्ञः 
सम्बंधित प्रयोग किये तथा अपने हर कार्य की उचित समीक्षा कीई 
अभियान दल ने 26 जनवरी सन्‌ 1983 को उसी महाद्वीप पर भार्छ 
गणतंत्र दिवस बहुत ही हर्ष ओर उल्लास पूर्वक मनाया जिसमें वहां ति 
अंडा फहराया गया ओर उसको भारतीय नौसेना के दौ हेलीकाप्टर. 
पुष्प वर्षा करके तथा भारतीय तिरंगे ्ंडों तथा नौसेना के ध्वजोँ केर 
आकाश मे उड़ कर सलामी दी। दिन में एक प्रतिभोज का भी अरय 
किया गया जिसमे वहां उस समय उपस्थित रूसी अभियान दत ` 
सदस्यों को भी आमंत्रित किया गया। 
यह भारतीय अभियान दल लगभग 2 माह तक अन्टार्टिका महा 
पर विभिन्न शोध कार्य करने के पश्चात 21 फरवरी सन्‌ 1983 को वर्ह, 
न के लिये रवाना हुआ अपनी वापसी यात्रा मेँ यह दल 3 दिर 
मारिशस में ठहरा | 
मसि १ क यह अभियान दल गोवा पचा 
दल के सदस्यो का म ०५ जन समूह ने एकत्रित होकर इस न ^ 
मालाओं से लाद दिया {५२९७ किया ओर उसके नेता रैना को | 
पदाधिकारियों तथा कत नौसेना के अधिकारियों, विभिन्न ् 
स्वागत का + सख्या मे स्कूल के बच्चों ने भ 
स) अपने संक्षिप्त आ इस एतिहासिक यात्रा के लिग 
के स्वागत > तत्कालीन सम्बोधन में इस यात्रा को अभूतपूर्वं {८ 
के सदस्यो का श बन्दरगाह पर प्रताप सिंह राणे ने इस अभियाम ८ 
प्रशंसा क {_ स्वागत जल पान का आयोजन किया तथ | 
सम्पूर्ण देश क उनके इस महान कार्य की १ 
चलः उपयो _ प्थापित गोरवान्वित कर अनुसन्धान के ¢ ॥ 
सथा महत्व । देना न अपनी इस यात्रा को | 
६५ बताया | 


के 
ही 


५५७ ध मे विभाग के अन्तरम 


| 
अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर | 
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कक्षेत्र मेँ हो रहे विभिन्न शोध कार्यो के मध्य उचित समन्वय स्थापित कर 
सकं । अपने सन्‌ 1989 मे पुनः अन्टर्टिका महाद्ीप जाने वाले भारतीय 
अभियान दल का नेतृत्व किया इस प्रकार आप प्रथम भारतीय है जिसने 
अन्टार्टिंका महाद्वीप की दो बार यात्रा करके एक नये इतिहास की रचना 
की अभी तक यह सौभाग्य विश्व में किसी अन्य व्यक्ति को नहीं प्राप्त हो 
सका हे | आपने अपने दितीय अभियान मेँ वहां के वेडल सागर पर विभिन्न 
प्रयोग किये ओर शोध कार्य के क्षेत्र मे एक नया अध्याय जोडा | इसके 
पूर्वं सन्‌ 1988 मेँ विभाग ने आपको प्रोन्नति करके उपमहानिदेशक बना 
दिया था। आप इस पद से 31 दिसम्बर सन्‌ 1991 को कलकत्ता 
(कोलकाता) से सेवानिवृत्त हे । 
विजय कमार रैना का विवाह कश्मीर घाटी के श्रीनगर जनपद के 
निवासी ङ0 शम्भू नाथ कस्वा की सुपुत्री मोहिनी के साथ 29 सितम्बर 
960 को श्रीनगर मेँ सम्पन्न हुआ । श्रीमती मोहिनी रैना बहुत ही सुशील 
तथा क्रियाशील महिला हँ । आपने देश की विभिन्न प्रतिष्ठित शिक्षण 
संस्थाओं मेँ अध्यापन का कार्य किया है जैसे श्रीनगर कश्मीर के 
प्रजेन्टेशन कान्वेन्ट मै, लखनऊ के लामाटीनियर कालेज मे, कलकत्ता के 
महादेवी विरला विद्यालय में तथा चन्दीगढ़ कं सेन्ट जान्स कालेज में आप 
भपने लखनऊ में प्रवास के समय लखनऊ की कश्मीरी एसोसिएशन की 
क सक्रिय सदस्या रही ओर उसकी गतिविधियों मे खुलकर हिस्सा लेती 
रहो । आपने उसके तत्वावधान मे अनेक महत्ूर्ण आयोजन ओर कार्यक्रम 
तथा उसकी पत्रिका हिमाल का सम्पादन किया। आपने कलकत्ता 
कश्मीरी समाज की पत्रिका वितस्ता का भी कुछ वर्ष सम्पादन का कार्य 
। आप तीन वर्ष विभाग के अधिकारियों की पत्नियों कं संगठन की 
किष भ रहा । आप आजकल पंचकुला के कश्मीरी समाज की एक सक्रिय 
का हं ओर बहुत ही निष्ठापूर्वक उसकी पत्रिका पंचतरणी के सम्पादन 
कार्य कर रही है| 
विद्यात इस रना दम्पत्ति के केवल एक पुत्री निशु हे जिसने लखनऊ 
से बीएएस-सी0 करने के उपरान्त मुम्बई के एस0एमण्डीणटी0 
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विश्वविद्यालय से कपड़ों पर विभिन्न रंगों के नमूने बनाने काकि 
प्रशिक्षण लिया है कि उनको किस प्रकार सुन्दर कृ आकर्षक बना 
सकं । निशु ने एमएवी0ए० का डिप्लोमा कलकत्ता से ष है 
अमरोका से कम्प्यूटर डिजाइनिंग का विशेष प्रशिक्षण न भा । निशठ 
विवाह 8 जुलाई सन्‌ 1988 को पंडित ओंकार नाथ षः त ती मो 
कौल के सुपुत्र सुनील के साथ सम्पन्न हुआ हे । आजकल यहु 


|; 
१ 
देग्पि 


कौल दम्प 
जापान के टोकियो नगर में रह रहा है जहां सुनील कौल फोर्यर्त 
निशु 1994 से भारत के बाहर रह रही है | 
पंडित विजय कमार रैना सेवा निवृत्त हो जाने के पश्चात्‌ & 
हरियाणा प्रदेश के पंचकूला नगर मे रहते हैं । आपने अपने 36 
काल में 


वेषं के सः 
केवल 2 वर्षो को छोड़ कर 
समूह पर 


जब आप ७५५८ व निकोबार दर 
कार्यरत थे अपना अधिकतर समय हिमनदों के मध्य व्यती 
किया हे । अतः यदि आपको 


को सफेद बर्फ का शैदायी कहा जाये 
अनङपयुक्त न. होगा । आप बहुत ही सभ्य ओर सौम्य स्वभाव के वयि 
६ सदा से कुछ विशेष कार्य करने की प्रबल इच्छा शकि रही ह | 
अब तक विभिन्न राष्ट्रीय तथा अन्तरष्ट्रीय शोघ पत्रिकाओं मेँ भूम॑ 
| तो स्बन्ित अनेक विषया पर लगभग 53 उच्य स्तरीय शोध 
शल समाप हिमनदों के पानी के प्रवाह घर शोध हेतु गर 
स के एक सम्मानित सदस्य रहे । आप अपने विभाग ई 
भूतपूर्व 4 समिति के सदस्य रहे । आपको अपने ईई 
लये भारत सरकार द्वारा वर्ष 1983-84 में राटी 
अमरीका तथा [कया गया । आपने इंग्लैण्ड, सिंगापुर, न 
सक्रिय समाजं का व्यापक भ्रमण किया है| 
विराद्री सन्‌ 2001 तकं १ हे । आप पंचकूला के कश्मीरी स 
> उत्थान के लिये अन्‌ रहे ओर आपने अपने कार्यकाल मे | 
चेष्ट व हेत्वपूर्ण कार्य किये ओर समाज # 
9 पकी विके पठने ओर दूरदर्शन पर खेल व 
हे। आपको बागवानी का 4 
184] 
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शौक हे ओर अपने घर मे आपने एक सुन्दर बगीचा बना रखा है । 
६८ नित्य पौधों की देखभाल मेँ आप अपना समय व्यतीत करते हैँ। 
भ) आप एक पुस्तक के रूप में अपने संस्मरण लिखने में व्यस्त हे। 
कं मिनर्वा प्रेस द्वारा इमेजेस अन्टार्टिका शीर्षक के अन्तर्गत 
ही शीघ्र प्रकाशित की जाने वाली है । आप एक प्रतिभाशाली सर्वगुण 
त व्यक्ति हे । जिसका जीवन अदभुत गाथाओं का एक वृहद संकलन 
ओ इस बात को स्वयं दर्शाता है कि यदि मनुष्य मे आत्मबल ओर द्रढ 
्ा शक्ति हो तो वह संसार में क्या नहीं कर सकता। एेसे व्यक्ति 
: समाज में नयी परम्पराओं को स्थापित कर उसको एक नयी दिशा 
५ हं ओर आने वाली पीढियों के लिये प्रेरणा का स्रोत बनते हैँ । हिन्दी 
प्रर कवि उदयभान हंस के शब्दों में :- 
मै आग क्रोष् लेता हू बन्दन की तरह 
ह्र बोट उठा लेता ह्‌ कयन की तरह 
यट प्यार क्री मदिरा का न्क् है जिसमे 
काटा भी लगे फूल के चुम्कन की तरह /“ 


[ 1[ 1[ 1[ 1[ 
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हिन्दी सिने जगत के राजकृमार पंडित 
नप्रथः पंडित 
अभिनेता कूलभूषणः न्प्रथः 


"जानी जमाना हम से रै हम 
जमाने से नर्ही” जैसा प्रसिद्ध ओर 
<मदार संवाद एकदम मस्तिष्क पटल 
6 राज कमार की छवि को 

अंकित कर देता है | वह राज कुमार 
अपने संवादो को अदा करने कै 
(इल के कारण फिल्म जगत मे अपनी 
एक विशेष शहचान बनाई ओर अभिनय 
केक्षेत्रमे नये कीर्तिमान स्थापित किये । 
स ग लविीर > केत ने 
सवादों को एक विशेष प्रकार की लय मे 
दीवाने कारण अपने असंख्य 
> 





प्रशंसक बनाये जो केवल गा 
सरक्त अभिनय द्वारा अनगिनत 
हो गये थे ओर जोता षे अभिनय से प्रभावित होकर गाप 
भाप एक प्रेरणा का खरोत 
अरि शल वा बिल्ल एक शैली विकसित की जिस 
0 3 नधा थी दिशा दी, ओर संवाद द्वारा कला 
कारेण आपके जयाम सिने प्रेमियों के समक्ष प्रस्तुत किये री 
मंत्रमुग्ध अभिनय को स तुत भि ॥. सव 
अधिक -` जात्ते ये । यद्यपि आप समकर आपके सम | 
१६ हए ं में एक्‌ नायक ठ सपे ¢ 
पर अन्य एक नाय न पत 
कर्‌ पिल चग छाप ओग काज मेँ आपने दर्शकों पर र 
के इत्तिहास मे कलः चरित्रं का षि | 
विल्चुल नये अध्याय कीर 
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आपने अपने को कला के उस उच्चतम शिखर पर स्थापित कर दिया जहां 
प्रायः हर अभिनेता का पर्हुच पाना कठिन है आप अपने जीवन में दही इस 
अदभुत अभिनय कला के प्रणेता बन गये थे जो आज भी अतुलनीय हे। 
आपने एक चरित्र अभिनेता के रूप में हिन्दी फिल्म जगत के इतिहास में 
अपने प्रभावशाली ओर सशक्त अभिनय द्वारा वह स्थान बनाया जिसको पूर्व 
म किसी अन्य कलाकार द्वारा बना पाना सम्भव न हो सका। आपने 
अभिनय करने की कलात्मक अभिव्यवित्ति का जो अनूठा इतिहास रचा वह 
सदेव स्वर्ण अक्षरों मे अंकित किया जायेगा । 
हिन्दी फिल्म जगत कं इस स्वाभिमानी, प्रतिष्ठित तथा संवेदनशील 
अभिनेता का वास्तविक नाम कुलभूषण नाथ पंडित था। जो अपने को 
किसी अन्य कलाकार के समकक्ष रखना कतई पसन्द नहीं करता था 
क्योकि वह अपने को फिल्म जगत का सरताज समञ्ता था। ओर उसको 
अपनी हर अदा पर बेहद नाज था। इस महान कलाकार के पूर्वज पंडित 
गोपाल दास करवायूं मूल रूप से कश्मीर घाटी के श्रीनगर जिले के 
फरवानी मोहल्ले के निवासी थे जो फतेह कदल के निकट है ओर इस 
नाते वह अपना कलनाम 'करवायू' लिखते थे । आपका कश्मीर में फलों का 
“पार था। आप 19वीं शताब्दी कं उत्तरार्ध मेँ ओर अधिक धन कमाने की 
<्छासे कश्मीर से पंजाव चले गये ओर लाहौर के शेर दरवाजा क्षेत्र के 
¶ तर आवाद कचा हकीम अमर चन्द मुहल्ले मेँ एक किराये का मकान 
अपने परिवार सहित रहने लगे। 
े। पित क करवायूकं दो पुत्र दुर्गा प्रसाद तथा देवी प्रसाद 
करवायू का जन्म सन्‌ 1883 में हुआ था आप अपनी 
समाप्त करने कं पश्चात अग्रजो द्वारा अपने मनोरंजन के लिये 
"५/५ कैथ रावलपिंडी क्लब मेँ मुख्य लिपिक के पद पर 
रवलेषिंडी चे प इस ॥ कारण आप अपने परिवार सहित लाहौर से 
गहने नाथ 9 ओर वहीं निवास करने लगे। आपके तीन पुत्र मदन 
शिवराजवत थी। मोहन नाथ तथा श्याम मोहन नाथ ओर एक पुत्री 
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पंडित गोपाल दास करवायुं के दूसरे पुत्र पंडित देवी प्रसाद ह 
लाहौर में ही निवास करते रहे, ओर कदाचित अपना पारिवारिक क 
करते रहे । आपका जन्म सन्‌ 1885 के आसपास हआ था। आप ४. 
पुत्र जगदीश्वर नाथ, रामेश्वर नाथ तथा राजेश्वर नाथ ओर तीन पु 
थी । 

आपके जयेष्ठ पुत्र पंडित जगदीश्वर नाथ करवौयू अपनी श 
समाप्त करने के पश्चात 


मे के र 
चात ब्रिटिश शासन काल में सेना के कार्यालय 
गये थे। आपका 
सम्पन्न हआ था 


साथ र 
विवाह सुश्री राजरानी के साथ क 
जो हव्वा कदल के निवासी पंडित शिवनाथ ब 
कृलभूषण नाथ, 


छः पुत्र क्रमशः महेन्द्र नाथ, जी 
पुत्रियां त्वर कष्ण नाथ, सुरेश कुमार तथा आनन्द वी 
लार. किशन ओर शान्ति शीं। इन सब संतानो ने व्योमि 
५ ५५ के स्थान पर पंडित लिखना प्रारम्भ कर दिया  । त 
इगित करता था छलनाम उनके पारिवारिक व्यवसाय के सम्बन्धी त 
लगता थां क । जो उन्हे शिक्षित हो जाने के पश्चात कछ अट 
उपयोगो ओर उपक स्थान र पंडित कुलनाम लिखना कठ 
जीवन पि भलत हुआ | त 
वासी पंडित ॥ -.# (ण. विवाह लखनऊ के कटरा विजन वेग 
` चवर कष्ण (सित काल अकवबरावादी की सुपुत्री स्वरूप कच 
कान्ता तमि के नि त) सोपोरी का विवाह अमृतसर कं र्म 
स्वरूप स आनेन्द्‌ । पंडित देवी प्रसाद राजदान की सुपुत्री न 
९ र पडत का विवाह दिल्ली के कन वव 
कर्मो ॐ निवासो सै वीन्‌ वांचू के साथ, दुलारी क 
निवास पवर मे किशन का विवाह श्रीनगर के बीज न | 
के साथ तथा शान्ति की 
पर ॐ भाई मद फोतेदा के साथ जो भूतपूर्व 
सम्पन्न हुआ हे | प्र 
भ, अगस्त सन्‌ 1927 को पंजाब ५ 
{881 


तीन 





के एक छोटे से कस्वे लोरालाई में हआ था जहां उस समय आपके पिता 
पंडित जगदीश्वर नाथ करवायू नियुक्त थे। आप की प्रारम्भिक शिक्षा 
तोरालाई (अब पाकिस्तान) में ही सम्पन्न हुई जहां से आपने अपनी मैदधिक 
की परीक्षा सन 1943 मेँ उत्तीर्ण की । आप फिर उच्च शिक्षा प्राप्त करने 
के उददेश्य से लोरालाई से लाहौर चले गये जहां उच्च शिक्षा कै लिये 
उचित व्यवस्था शी । आपने लाहौर मे राजकीय विद्यालय से सन्‌ 1945 में 
इन्टरमौडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा लाहौर के पंजाब विश्वविद्यालय 
से सन्‌ 1947 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। आप फिर एक अच्छी 
की तालाश मे लाहौर से बम्ब (मुम्बई) चले गये ओर तत्कालीन 
म्बे प्स्डिन्सी कौ पुलिस सेवा में भर्ती हो गये । आपको बम्ब मे महिम 
पूलिस चौकी का प्रभारी बना दिया गया | 
आपको बम्बई में पुलिस विभाग मेँ कार्य करते हए कुछ अधिक 
गमय नहीं हुआ था कि अभिनेता प्रेम अदीब के प्रयास से आपकी फिल्म 
बो ५८.००५ नकवी से अकस्मात भेट हो गड जो आपके व्यक्तित्व ओर 
अवनी ्दाज से बहुत अधिक प्रभावित हुएे ओर उन्होने आपका 
प्रस्तावित फिल्म रगरीली मँ काम करने के लिये अनुबन्धित कर 
सब इस्पेक्टर कुलभूषण नाथ पंडित अभिनेता राज 
पमार बन गये ओर उनके फिल्मी जीवन की यात्रा आरम्भ हई । 
न्‌ 1952 मे आपको प्रथम फिल्म रणी प्रदर्शित की गयी यह 
एम एण्ड सी स्ट्डियों ९/८, 
गायिका शीं | डसी 





दारा निर्मित की गयी शी ओर रेहाना इसमे आपकी 
फानेन्सर हारा ५४०५ आपकी दो अन्य फिल्म अनमोल छहर जो फिल्म 
तथा अमिता पत्त के निर्देशन मे जिसमें गीता, नीलिमा, जयश्री, 
जगदीश सेठी क  -लाकार थे ओर इन्खन जो न्यू स्पेशल थियेटर द्वारा 
साल, रागिनी ओर निर्देशन भे बनी थी तथा जिसमे पृथ्वीराज कपूर, कन्हैया 
यहे सभी तीनों ब > कपूर साथी कलाकार थे प्रदर्शित की गयीं पर 
शे सकीं। बाक्स आफिस पर बहुत अधिक सफल नहीं सिद्ध 


भन्‌ 1953 में 
रै पकी फिल्म शक्ति रम्भ प्रदर्शित की गयी जो चन्द्र 
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कला दारा धीरू भाई देसाई के निर्देशन मे निर्माण की गयी थी।. 
आपके साथी कलाकार थे भारत भूषण, अन्जलि देवी ओर ललिता पष्‌ | 
आपने फिर सन्‌ 1954 में तीन फिल्मों मे कार्य किया । यह फिल्में शीं एन 
एण्ड सी फिल्म्स के वैनर तलै बनी सह्या ककर जिसका 
जागीरदार ने किया था जिसे सुलोचना .सुरेन्द्र॒ ओर ललिता पवार अन्य 
कलाकार थ, जी. पी. प्रोडक्शन्स के वैनर तले बनी रा कष्ण जिसका 
निर्देशन राजा नेने ने किया था, जिसमें कामिनी कौशल, जानकीदास, रतनं 
कमार तथा आगा चुख्य कलाकार थे ओर रत्न दीप पिक्चर्स द्वारा निमित 
वूललीदास जिसका निर्देशन बालचन्द्र ओर करसुख भट्ट ने किया था 
जिसमें अन्य कलाकार थे महिपाल, श्यामा, दुलारी, ओर सुन्दर । 
7 नार की दो फिल्म घमण्ड ओर त्रः मे एक सन्‌ 1959 
ध गयी । घमण्ड का निर्माण कीर्तन प्रोडक्शन्स द्वारा दीपक आश 
मुख्य त ध या था। जिसमें श्यामा, कमल मेहरा ह 
सिंह के निर्देशन भे बथा च्छो म एक एम एण्ड टी फिल्मृस दवारा हीर 
अन्य 


बनाई मि माथुर 
ख्य कलाकार थे | गयी थी। जिसमें जयराज ओर आशा माधु 


फुष्मा पिक्चर ५५ एरजचछमार की चार फिल्में प्रदर्शित की गयीं । नि ४ 
के निर्देशन मे बनी अयोध्यायठी जस 

कपा किरन ओर अभिमदट्टाचार्य, खम नक जिसका 
रमन बी0 देसाई के निर्देशन में किया गया 
व परम अदीव साथी कलाकार थे स 
¦ (५ आवेरी के निर्देशन में नि मेध 
जिसका निर्माण तथा हेलेन मुख्य भूमिकाओं कं 

जिस ¬ तस्वीरिस्तान ने शक्ति कुमार नो 
बाहनी। ` साथी कलाकार थे निरूपा राय, 
ल करे का दौर एक प्रकार स 

ो बहुचर्चित फिल्म दर्‌ या 
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की गयी जिसने बाक्स आफिस पर सफलता कं नये कीर्तिमान 
स्थापित कयि । इस फिल्म में नरगिस, सूनोल दत्त त्था रामैनछ प 
तरस अन्य महान कलाकार थे। डस फिल्ममे राज : कमार नेन रा नैस व 
ति की भूमिका अदा की थी जिसके लिये महवूब खा नै पहले दिलीप 


कुमार को चुना था पर उनके मना कर दैनै पर यह भरूमिका राज कुमार 
र महवूव खां ने दी थी जिसने राज कमार की किस्मत ह एकदम वदल 
दी। रज मार ने इस फिल्म मेँ अपने सशक्त अभिनय दारा गाव 
वेस तथा कजं में डूबे हु किसान के चरित्र को जीवन्त क र 1 
बडे बड़ फिल्मी समीक्षक भी आपकी अभिनय करने दी 
मानने को बाध्य हो गये | इस फिल्म ने एक नया इतिहास रच 1 ओौ 
कूमार को एक सुपर स्टार बना दिया | 
इसी वर्ष आपकी प्रख्यात निर्देशक सोहराव मोदी दारा निर्मित एकं 
सोहराब मोदी के राज ता रचयसि ममत हु । जिसमे अ कन 


क दमदार अभिनय किया ओ र 


5।। आपने इसी फिल्म मे अपने 
की एक क 
(.. एक ०५०५४ ल नयी शैली विकसित कग जिस 


। | % ९ 4 |, | 

ॐ ॥ ध, % 
५ «4 ¡ अ} 
| = त ॥ 


<१मता का लोह 


९ रास 


सने बाद 





हेलेन साथी कलाकार थे। 


सन्‌ 1958 राज कुमार के लिये भाग्यशाली रहा क्योकि इस कं 
आपकी चार फिल्में प्रदर्शित की गयी। यह चार फिल्मे थीं | दुर्हः 
जिसका निर्माण पुष्पा पिक्चर्स ने वी एम0 व्यास कँ निर्देशन में किया 
जिसमें निरूपा राय, नन्दा ओर जामीरदार थे, जेलर जिसका मिनवी मूवी 
न सोहराव मोदी के कशल निर्देशन मे निर्माण किया था जिसमे कामि 
कौशल ओर सोहराब मोदी मुख्य भूमिकाओं मे थे, मया बाजार जिसकी | 
वावृ. भाइ मिस्त्री के निर्देशन मे वसंत क वैनर तले बनाया गया था जिस 
महिपाल, अनिता "हा तथा उल्हास सह कलाकार थे तथा फचायत सी 
तस्वीरिस्तान द्वारा लेखराज बक्ली क निर्देशन में निर्माण की गयी र्थ 

ओर जवीन जलील सह नायिका थी। 


जिसमे ह यनन बाई, श्यामा 
न्तो जगत के अभिनेताओं राज 
दिलीप कुमार चा न कं दो सर्वश्रेष्ट अभिनेताओं राज 


कुमार अ 
पाम भे ह सामना सर्वप्रथम जेमिनी की बहुचर्चित 
0 म्‌ जा था जो सन्‌ 1959 में प्रदर्शित ` गव १ 


तथा वी. सरोज की गई ओर जिस 
| एस वसन ने 


| 

देवी थीं। इसको दक्षिण कै निर्देश , 
निर्देशित महान नि 

जगत की महान विभूतियों नै 4 सि किया था। इस फिल्ममें त 


/ 





कलाकार थे तथा स्वर्ग छे सन्दर दे हमा जिस फिल्म को मंगल मूर्तिं 
प्रोडव्शंन्स के वैनर तले प्रवीन कूमार के निर्देशन मे बनाया गया था जिसमे 
सरिता ओर कन्हैया लाल अन्य भूमिकाओं मे थे। इन सभी फिल्मों मं राज 
कुमार ने एक शहरी युवक के किरदार को बहुत ही सफलता पूर्वक 
निभाया था जो उनके मदर इण्डिया मे किये गये चरित्र से एकदम भिन्न 
थे। राजकुमार के अभिनय जीवन का दूसरा दौर सन्‌ 1960 मेँ महल 
पिक्चर्स हारा वरिष्ठ निर्देशक किशोर साहु क निर्देशन मे बनी फिल्म दिल 
अएना प्रीत परायी के प्रदर्शन के साथ प्रारम्भ हुआ जिसमे मीना कमारो 
उनकी नायिका शीं । आपने इस फिल्म मेँ एक संजीदा डाक्टर का किरदार 
बहुत ही खूबसूरती के साथ निभाया जिसमें उनके चरित्र मे एक अनाम सा 
ददं ओर सोचती हुई ओंँखों मेँ समाहित एक पीड़ा साफ़ परिलक्षित होती 
है। इस प्रकार के संवेदनशील चरित्र राजकुमार ने बाद मे अन्य फिल्मों मे 
भी किये ओर यह सिद्ध कर दिया कि वह वास्तव मे एक बहुमुखी प्रतिभा 
क कलाकार है जो हर प्रकार के चरित्र को जीवन्त कर देने की असीमित 
भमता रखता है | आपकी इस वर्ष प्रदर्शित होने वाली अन्य फिल्म थीं 
इ्ागाता जो विक्रम प्रोडवशन्स हारा ड0 एस रांगा के निर्दशन मे निर्माण 
गयी थी तथा जिसमे आपकी नायिका थौ जानकी, मायामच्छन्दर 
भिसका निर्माण वी0 वी0 प्रोडवशन्स दवारा वादृ भाई मिस्त्री के निर्देशन मे 
किया गया था। जिसमे साथी कलाकार थे निरूपा राय ओर मनहर देसाई 
भीर लोकशविति चित्र द्वारा राम चन्द्र ठाकुर के निर्देशन मे बनी कीर 
देसाई । जिसमे आपके साथी कलाकार थे जया, निरूपा राय ओर मनहर 





थौ सन्‌ 1961 मे राजकुमार की तीन फिल्म प्रदर्शित हई । भः फिल्में 
पार एम वसन्त के निर्देशन मेँ जेमिनी की घराना जिसमं आशा 
चित्र भर राजेनद्र कमार सह कलाकार थे जय चित्तौड जिसको रागिनी 
धारा निर्माण किया गया था जिसमे निरूपा राय ओर जयराज मुख्य 
फपूर के मे थे तथा दार्ट जिसको शान्ती निकेतन फिल्मस द्वारा केदार 

निर्देशन मे बनाया गया था जिसमे अशोक कुमार, शशिकला ओर 
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क 


जयराज अन्य कलाकार थे 

राजकुमार की एक ओर बहुचर्चित फिल्म आज ॐौर कल सन्‌ 
मे प्रदर्शित की गयी । यह फिल्म पंचदीप चित्र द्वारा बसंत जोगलैका 
निर्दशन में तैयार की गयी थी जिसमें अशोक कमार, नन्दा, सुनील 
ओर तनुजा जैसे कलाकार थें । इसी वर्ष राजकमार को जिन अन्य षि 
ने रोहरत प्रदान की वह्‌ र्थं दिल ष्क मन्दिर जिसका निर्माण चित्रः 
द्वारा श्रीधर के निर्देशन में किया गया था। जिसमें मीना कमारी, राह 
कमार ओर महमूद साथी कलाकार थे, दान जिसका फिल्मस्‌ ने ग्निं 
जेटली के निर्देशन मे निर्माण किया था | जिसमें कामिनी कौशल 
महमूद साथी कलाकार थं । फूल कने अग्रे जो एेशियाटिक आर्ट ्रोडक्ं 
दारा सूरज प्रकाश कं निर्देशन मेँ नाई गयी थी जिसमे माला सिन्हा 
जानी वाकर थें तथा -वएर क7 बन्धन जिसको एम० एस फिल्मस्‌ ने न्‌ 
सहगल के निर्देशन में वनाया था जिसमे निशी धूमल, जानी वाकर 

तज्‌ ने भूमिका निभायी थुं | + 
सज कुमार को एक | 
म प्रदर्शित हुई जिसका भिनोभिर स्टार बनाने वाली फिल्म ककत सन्‌ 1 
क निर्देशन मे किया बी. आर. फिल्मस के वैनर तले यश चोप 


फिल्म 0 बलराज गया था। ५५ सुनील दत्त, साधना, शशि कपू 
सुनील दलप जच्मार ने अपन र अचला सहदेव जैसे कलाकार ध।§ 





एक दमदार फिल्म के नार्य 
| नायक प्रकार अभिनय द्वारा 
| गया हो संज्ञा क सत्या कर दी ओर उनको फिल्म जगतः 
। जर सी क व) आपका अपन न्न खेट जाने लगी । आपका अपने अन्दाज मेँ क 
| स्लने लगा ओर क्म करते. धिनक छर ख कर लो ठह दूस! 
| कमार को + अप एक ` इर दर्शकः को वह तपि 
| जीवन अं यी सेर्वप्रिय ¬ ¬ क इतना भाया कि वह उसी 
मो पो पो प पंचा नेता बन गये । इस फिल्म ने र 
भदर्शित्त + .1.) जिसके बाद फिर आपने ॐ 
ध शीं | 
की 
-श्ण्ल जिसे भे जमाने वाली जो अन्य फर 
गना लोक ने राम महेश्वरी 
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निदेशन मेँ निर्मित किया था। जिसमें मीना कूमारी, धर्मेन्द्र, पद्यमिनी ओर 
मुमताज साथी कलाकार थे, ऊच लोग जिसको चित्र कला ने फणि 
मजूमदार के निर्देशन में बनाया था। जिसमें अशोक कमार, ओर फिरोज 
रवां साथी कलाकार थे, श्श्ठि नाते जिसका निर्माण अमर ज्योति फिल्मस 
द्वारा के. एस. गोपाल कृष्ण के निर्देशन में किया गया था जिसमें नूतन, 
जमुना, अमीता, नाजिर हसेन ओर धूमल सह कलाकार थे तथा % राम 
शररत भिताप जिसमें पृथ्वीराज कपूर , अनीता गुहा, ओर महिपाल आपके 
सह कलाकार थे। 

आपकी रहस्य ओर रोमांच से भरपूर फिल्म हमाप सन्‌ 1967 में 
प्रदर्थित हई जिसका निर्माण वी. आर. फिल्मस द्वारा बी. आर. चोपड़ा क 
कशल निर्देशन मेँ किया गयाया। आपके साथी कलाकार थे सुनील दत्त 
ओर नायिका क रूप मेँ एक नया चेहरा विमी जो इस फिल्म के बाद फिल्म 
जगत से लुप्त हो गयीं । इस वर्ष राज कमार की एक ओर फिल्म नयी 
लोशनी प्रदर्शित हई जिसका निर्माण बासु फिल्मस के द्वारा श्रीधर कं 
निर्देशन मे किया गया था। जिसमें अशोक कुमार, माला सिन्हा, ओर 








भूमिकाओं ं मे थे 
विश्वाजीत अन्य 
राज कमार की एक आ बहुचर्चित फिल्म मेरे हूर सन्‌ 1968 मं 
प्रदर्शित की गयी जिसमें राज कुमार ने एक लखनवी नवाब का बेहतरीन 
जिसको सिने प्रेमियों द्वारा बहुत सराहा गया । इस फिल्म 
अभिनय किया कि दीन 
निर्माण मूवी मुगलस द्वारा लखनऊ मे जन्मे विनोद कमार के निदंशन 
भ £ ्चो | ङसमें आपके साथी कलाकार थे माला सिन्हा, जीतेन्दर 
# जानी ष । सी वर्षं आपकी दो ओर फिल्में प्रदर्शित की गयीं जो 
शरीर जानी वाकर सका निर्माण कल्पना लोक ने राम महेश्वरी के निर्देशन 
शी नील कमन क जसमे वहीदा रहमान, मनोज कमार, शशिकला ओर महमूद 
न कियाथा। जिः वासना जिसका निर्माण अनामिका आर्दस द्वारा टी. 
ह कलाकार तदशन मै कियागयाथा जिसमे सह कलाकार थ 
प्रकार राव कते 
शरीर विश्वाजीत । सन 19714 मे राज 
सन्‌ 1970 पि 


कुमार की फिल्में क्रमाः ह्र 
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राञ्ज ओर लाल पत्थर प्रदर्शित की गयीं। ल्ीर रा क्त निमणि 
निर्देशन चेतन आनन्द ने किया था इसमें नायिका के रूप में प्रिया राजे 
प्रथम बार रूपहले पर्दे पर दिखाई दीं साथ में थे प्राण ओर अजीत म काः 
फत्थर का निर्माण एफ. सी. मेहरा ने सुशील मजूमदार क निर्देशन मे कि 
था | 
राज कमार्‌ की एक नया इतिहास रचने वाली फिल्म पए़रकीजाः 
1971 मे प्रदर्शित की गयी जिसने बाक्स आफिस पर एक नया कीर्तिमाः 
स्थापित किया । इस फिल्म के निर्माण मेँ कमाल अमरोही ने लगभग 1 
वषं का समय व्यतीत किया था जो उनके जीवन की सबसे उत्तम कृति 
3५ [ दतो चत ही भव्य सेट लगाये गये थे ओर अभिनय पक्ष दं 
ह लू पर बहुत ही बारीकी के साथ ध्यान दिया गयार्थ 
ल्म निर्माण के कतर मे नये आयाम विकसित किये ओर एव 
विशेष त्र मे नये आयाम विक 
शली को जन्म दिया रिवय पठ की दर्शकों ने भूरि 
भूरि प्रंशसा की । इस फिल्म पक्ष की द 
. को ओर करने की का लोह 
माना! इस फिल्म की = अमराही के निर्देशन करने की क्षमता  ; 
अशोक कमार | इसी गायिका थीं मीना कमारी ओर साथमेंथे  - 
निर्माण ओर निर्देशन व फिल्म मर्खीदा भी प्रदर्शित हुई ५ 
पला सिन्हा, राजेश -रविन्द सेन ने किया था जिसमे साथी कलाकार 
पज कमार की ज त्राण | 
= वारराणाः नधवन के निर्देशन मे बनीषेषे दरवार नाडियावाह 
भकार धी. सन भिम वहीदा रहमान ओर लीना = निश 
र २ मे रवि सानन द द्वारा चेतन आनन्द £ जव 
खण जिसमे स भन्‌ 1973 = की कख जिसमें प्रिया 
सन्‌ 1 ७२ मे लवतत ५ राजत्तिलक द्वारा निर्माण की गयी (6 


अशोदः ले वर्मा "1 सिन्हा ओर परवीन बाबी क कलाक । 
{त 198 मार, वारीश निर्माण की गयी फिल्म क लर 
` रेखा, शेना महेश्वर श्चल ओर शर्मिला टेगौर साथी (जसे मात 
राय यशे के | 
भार जलेन बनी कर्म योगि न मु 
> सह कलाकार थे सन्‌ 1978 
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धर धारा राम महेश्वरी के निर्देशन में वनी फिल्म चम्बल क्री कसम 
` निसमे मौसमी चटर्जी ओर शत्रुघन सिन्हा थे सन्‌ 1980 में मोहन राव द्वारा 
इमा श्रोफ के निर्देशन मे निर्माण की गयी दृलन्दी जिसमे आशा 
परिख डनी ओर किम थे वी. एस. खन्ना द्वारा चेतन आनन्द के निर्देशन 
निर्माण की गयी फिल्म कुदरत जिसमें हेमा मालिनी, राजेश खन्ना ओर 
विनीद खन्ना थे सन्‌ 1981 मे प्रदर्शित की गयी | 
गज कुमार की अपनी श्तौ पर काम करने की जिद उनके अपने 
४५ को अकड़ ओर किसी के सामने न ल्मुकने के अपने सिद्धांतों को 
उतहनि अपने फिल्मी किरदारों मे बखूबी मिला दिया । आपने कई फिल्मों 
रा भधान भूमिकां की । आपसे जब किसी ने पूछा कि आपने इतनी 
५ 7 फिल्म अनुबन्धित कर ली हैँ जितनी पहले कभी नहीं कीं तो 
५ तपाक सा उत्तर था कि जानी, राज कमार एसे ही नहीं 
4 1.8 कड हजार दंडो तों एक मिलता दहै । हम वही करेगे जो हमें 
भच्छा लगेगा | 
ग्ज कुमार की फिल्म धर्म काटा सन्‌ 1982 में प्रदर्शित की ५3 | 
५. निर्माण व निर्देशन सुलतान अहमद ने किया था। इसमे राजस 
` जीतेनद्र ओर वहीदा रहमान सह कलाकार थे। कु 
नयी ०, 1984 मे राज कुमार की तीन फिल्मे प्रदर्शित हुड न 
किया था) जिसका निर्माण सुब्बा राव ने के. बालाचन्द कं १९१५. 
र "> । जिसमें हेमा मालिनी, पद्यमिनी कोल्हापुरी ओर कन लै 
किया था < जिसका निर्माण अनिल ने राज कमार व स 
कलाकार जिसमें सुनील दत्त, धर्मनद्र, हेमा मालिनी (4 
ष तथा शख जिसका निर्माण आर. जे. चक्रवती र शच्रुघन 
सिन्हा पह के निर्देशन मे किया था जिसमे हेमा करल्मे ङण्व््य 
अं मे क की तीन य 
जिसका ~प भूमिकाओं मे थे। राज कमार की निर्देशन मे किया 
निर्माण नवजीवन प्रोडक्शन्स ने वी. जोशी के जिसका 
था णिसमे नवजीवन प्रोडक्शन्स न त्क त 
मर्मणि ए अनिल कपूर ओर शबाना आजमी ° - न कियाथाजि 
भाण लाल मेहता ने मेहुल कुमार कं निर्देशन 
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गोविन्दा, फराह, ओर शक्ति कपूर थे तथा गुकद्दर क7 फ़खला जिस 
यश जौहर ने प्रकारा मेहरा के निर्दशन में बनाया था जिसमें राजं ब्ध 
ओर मीनाक्षी शेशादरी थे सन्‌ 1987 में प्रदर्शित की गयीं 

राज कमार की तीन ओर मुख्य फिल्म सन्‌ 1988 में प्रदर्शित इं 
गयी \ यह फिल्म थी मृह्ाकीरा जिसका निर्माण अशोक ने नरेश सहः 
के निर्दशन मे किया था जिसमें धर्मेन्द्र ओर डिम्पिल कपाडिया थे, मोहल 
क दुश्मन जिसका निर्माण व निर्देशन प्रकाश मेहरा ने किया था। जि 
हेमा मालिनी संजय दत्त ओर फराह सह कलाकार थे तथा सार 
जिसका निर्माण जे. आर. मल्होत्रा हारा राज कमार कोहली के निर्देशनं 
किया गया था जिसमे लीना चन्दनवारकर, डिभ्पिल कपाडिया ओर रः 

दशको के द्वारा काफी सराही गयी | 

त लोग यह भी कहते थे कि राज कमार का अक्खड्प 
अपने से 


८५ से एक मुखोटा था जो उन्होने मूर्खं ओर जादहिल लोगौ 
एसे व्यक्ति 


रखने के लिये पहना था । आम फिल्मी दुनिया उनको ए 
को दुल्कारने ५ मं जानती शी जो स्वभाव से एक घमंड था ओर ठ। 
कमार ने अप्‌ = परेशान करने वाला था पर यह एक मिथक था 
का तीसरा + चारों ओर 


स र बना रखा था । आपके फिल्मी जीवन कं र 
1989 से प्रारम्भ हुआ जब आपने अधिकर्तर 
ह भूमिका निभायी 


सीं | आपकी सन्‌ 1989 में तीन म्य (1 
आदित्यं 
लाल 


कमार कोहल --~-ॐ दुर्मन जिसका निर्माण मनमोहन कर्पा 

क) धोली ओर  » निर्देशन मेँ किया था जिसमें हेमा 
गन्दाकिन्ो . २ दीक्षित थे ज्य काज जिसका निर्माण 
इस्माइल र =\ र के निर्देशन में किया 
ईस शोष ध) श दशन था जिसमें 


गोवि 
हुड रो पशे ने 


तथा सूर्या जिसका निर्माण विजय ॥ 
किया था जिसमे विनोद 
नका की थी। 
` ° व ओर णब्लिक सन रमे 
जय भहता ने रोमाईल श्रौफ के नि ॥ 
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धा तथा इसमे नसीर त को 
मुख्य भूमिकाओं ~ "ववृ <| £, ना म रिल्लीं ओर कौर दे टी भो 
हिन्दी फिल्म जगत की 

कमार पुनः 35 वर्ष पश्चात क सभोच दो 4 हस्तियां राज कमार ओर दिलीप 
आयी जो सन्‌ 1991 में निः अनु की फिल्म सखोदागरमें आमने सामने 
र्वा जिसमे कई पीदियों के संघर्ष कौ गयी} इस फिल्मने एक नया इतिहास 
फिल्म मेँ राज कुमार ओर संघष की गाथा को दशया गया था। इस 
| 8 कयो चर एकः अभि र दिलीप कमार ने अपने परिपक्व अभिनय की 
8 नोप करा छाप छोडी। इस महान फिल्म में अन्य 
(ववण क अन्तिमं डं ध ओर विवेक मुशरान । यद्यपि राज कुमार 
णये थे | जिससे उनको चरण मे कैसर जैसे भयानक रोग से ग्रसित हो 
उन्होने फिल्म जगत मे अभिनय करने मे काफी कठिनाई होती ओ पर 
किम यह बात किसी पर भी प्रकट नहीं होने दी ओर 
क त के बल पर फिल्मों म प्रभावशाली अभिनय करते 
नल क्न | मेभीके. सी. बोकाडिया के निर्देशन में बनी 
(ज सन्‌ 92 9 = क खन्ना ओर मनीषा कोईराला के साथ 
4 खाय यो त हुई तथा ध नाना पाटेकर तथा वर्षा 
एद क्यौ बजट यतौ सन्‌ 1993 मै प्रदर्शित की गई आपने किख्या 
: “चैत 04 ककन फिल्मों को साइन करना एक दम बन्द्‌ कर 
४१ दा उकण बाज काद ममता कुलकर्णी ओर श््रुचन सिन्हा 
जसौ न इकन्‌ वहीदा रहमान के साथ सन्‌ 1994 
यीं | आपकी फिल्मे गड एड गान जैकी श्रोफ ओर 

गौतमी के साथ तथा ऊकाक मुकेश खन्ना ओर करिश्मा कपूर के साथ सन्‌ 


1995 में प्रदर्शित की गड्‌ | 
कुछ वर्ष पहले जब मेहुल कुमार अपनी फिल्म र्ठ दख ठक का 
मृत्यु के दृष्य को छायाकन 
अपने खास अन्दाजा 


दिल्ली मेँ शूटिंग के समय राज कमार की 

करने के लिये तैयारी मे जुटे इए थे तो राज कमार ने अप 

कहा कि जानी मौत कं लिये इतना तीन शग ६ 

इस दुनियां से जायँगे तो किसी को कानो कान खबर नहीं होगी । 
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हआ भी ठीक एसा ही। 3 जुलाई सन्‌ 1996 को 69 वर्ष की आयु मे य 
लान कलाकार इस संसार से सदा के लिये विदा हो गया ओर किसी कौ 
भी कानकान इसकी भनक नहीं लगी । उनकी मृत्यु का समाचार उन 
दाह सस्कार के पश्चात फिल्म जगत को मिल पाया क्योकि उन्होने अपरं | 
परिजनों को एेसा करने का निर्देश दे रखा था | वह यह नहीं चाहते थे 
कोड्‌ भी व्यक्ति एक मृत राज कुमार को देखे उसके मन मेँ सदा एं 
जीवित राज कमार की छवि बनी रहनी चाहिए क्योकि किसी न आज ततं ॥ 
किसी शेर को मरते हुए नहीं देखा । 

राज कुमार अपने अहं ओर अक्खडपन के लिये पूरी फिल्म नगर | 
म प्रसिद्ध थे। एक वार जब प्रकाश मेहरा फिल्म छक्रीर की मुख्य भूमि 
के लिये राज कुमार के पास गये तो उन्होने प्रकाश मेहरा के तेल चुप 
हए बालों को देख कर फिल्म करने से मना कर दिया ओर कहा जा | 
तुम एक बेहतरीन च्रष्ट लेकर आये हो लेकिन तुमने जो बालों मेँ त 
लगाया हे वह मुद्ये पंसद नहीं ये भूमिका बाद मेँ अमिताभ बच्चन १ 
निभायी | 

पज कमार ने फिल्मों की शूटिग मे अधिक व्यस्त रहने के का ` 
विलम्ब से विवाह किया | आपका विवाह दिल्ली की एक किञ्चिन विम 
परिचारिका जेनी के साथ सम्पन्न हआ था जिसका विवाह के उपरा | 





पज कमार अपने जीवन क 
न्द करके दिल्ली मेँ 





की यात्रा की योजना भी बनाई शी जिसके लिये कार को मैरिज भेज कर 
उसकी मरम्मत करायी गयी ओर उसके चारों परियों के टायर बदले गये। 
परिवार वालों के लाख मना करने के बाद भी उन्होने यह यात्रा करने का 
दरद निश्चय किया लेकिन फिर गिरते हुए स्वास्थ्य के कारण उनको यह 
स्वीकार करना पड़ा कि वह यह यात्रा कर पाने की स्थिति में नहीं है । यह 
कदाचित प्रथम अवसर था जब उन्होने जीवन में हार को स्वीकारा। जिस 
प्रकार कुन्दन लाल सहगल विग लगा कर अभिनय करते थे उसी प्रकार 
राज कमार भी विग लगा कर अभिनय करते थे पर उन्होने किसी पर यह 
नरह प्रकट होने दिया कि उनके बाल नकली हे । आपको दोपहर का खाना 
खाकर सोने की आदत थी। बी. आर. चोपड़ा की फिल्म ह्म्ख की 
| शूटिंग चल रहीं थी । खाना खा कर जब वह गये तो 2.30 बजे तक वह 
। सेट पर लोट कर नहीं आये तो सबको चिन्ता होने लगी । चोपड़ा साहव 
| घबराकर मेकअप रूम देखने गये वह बाहर से बन्द था मेकअप मेन से 
| वामी लेकर वह कमरा खोल कर अन्दर घुसे तो देखा राज कमार बिना 
विग लगाये सो रहे है । जब राज कुमार सोकर उठे तो उन्होने स्वीकार 
किया कि लगातार विग लगाने से सर गर्म हो जाता है ओर पसीना मरने 
॑ स उसभ चिपचिपाहठ हो जाती है इस लिये हर दिन दो घण्टे विग उतार 
कर सो लेता हू ताकि जानी तवियत ठीक रहे ओर काम करने में 
विडचिड़ापन न आने पाये | 
| योँतो राज कमार ने अनेक प्रख्यात फिल्म निर्देशक कं साथ य 
| किया पर वह महबूब खां को अपना गुरू मानते थे। मीना कमारी 9 
प्रिय अभिनेत्री थीं । राज कमार वरली स्थित समुद तट ८ च के 
। आवास मे अधिकतर सफेद पठान सूट पहनते ध ब्राह्मण ओर 
स्थान पर लकी की खडांऊ पहनते थे। आप एक न केये रहते 
शिव के उपासक थे तथा सदैव अपने शरीर पर द्व 
य चु भापने रलेमर की चंकाचौध ओर लोकम्रियत र अपने परिवार को 
से जुड़े अपने पावो को कभी डगमगाने नही 4: जो भी किया खुलकर 
। सस्ती लोकप्रियता से सदैव दूर रखा । राज कना 
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किया वह आम फिल्मी हस्तियों की तरह कूटित ओर नकली स ~ 
मुखौटा लगा कर नदीं घूमते थे । वह अपने आदर्शो ओर सिद्धतां के 
थे । आपने कभी अपने जीवन में किसी प्रकार का समञ्ञौता नहीं फिड 
राज कमार एक ही था ओर पुनः कदाचित कोई दूसरा राज कुमार्‌ 


होगा। आपके जीवन का सार निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया 
सकता दै। 


। 
हमको मिटा सके कह समाने म दम नटी । 
जमाना हमसे है हम समाने खे नही 


1111171 
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मारतीय खुफिया तत्र कं सरताज 
पंडितः यामेव न्प्रथ. कावः 


आजकल किसीभीदेश कं लिये 
उसकी आन्तरिक सुरक्षा की दृष्टि से 
तथा उसको बाहरी आक्रमणोौं से समुचित 
रक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से उसका 
अपना एक शक्तिशाली खुफिया संगठन 
होना परम आवश्यक दहेँ। जो उस देश 
के शासन तत्र को समय रहते इन 
अतिस्वेदनज्ील विषयों से सम्बन्धित उचित 
सूचनाएं उपलब्ध कराता रहे ताकि देश 
की सुरक्षा के हित में उपयुक्त उपाय 
ठीक समय पर किये जा सके ओर देश र नै 
म उचित कानून ओर व्यवस्था बनी रहे । यह खुफिया तत्र कास ० 
शासन की ओँख ओर कान के समान होता है । जो उसको समय व 
पर देश के भीतर घटित हो रही घटनाओं से अवगत कराता रहत! न 
इस प्रकार की घटनाओं से उत्पन्न परिस्थितियों के 0 
किसी भी प्रकार का कोई कदम उठाने मेँ शासन को ल आशंका प्रतीत 
जिससे कानून ओर व्यवस्था के भंग होने की जरा सी 

होती हो नाहराजा इस कार्य के 

^ र काल मेँ भी विभिन्न राज 9 -स्यासतो या 
लिये अस्यार (गुप्तचर) नियुक्त करते थ भ" कराते 
साम्राज्यों में हो रही हर प्रकार की बल्नाि धार पसव | 
इन जासूसों के द्वारा दी गयी मवला भरे ताकि उनकी ध 
माहराजा अपने राज मेँ उचित व्यवस्य 
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किसी प्रकार की कठिनाई न उटठानी पडे । अतः देश में उचित कानून ॐ। 
व्यवस्था बनाये रखने के लिये तथा उसको बाहरी आक्रमणं से मुक्त एङ 
के लिये यह आवश्यक दहै कि उसका अपना एक शक्तिशाली खु 

संगठन दहोजो देश के शासन तंत्र को हर प्रकार के संकट से सार्धा 

करता रहे । इसकी ओर अधिक आवश्यकता तव अनुभव हुई जई च 
1962 में चीन ने अकस्मात हमारे देश पर आक्रमण कर दिया 
हमको भनक भी नहीं लगी ओर हमारे देश की कई हजार 


| 
चं + अवेघ कब्जा कर लिया इसी घटनाक्रम कं उपरान्त देश की नी 


रण करने के उच्चतम स्तर पर यह निर्णय लिया गया कि देश ४ 
अ तंत्र कित किया जाये जो विदेशों में हो रही रदे तानि 
भविष्य में सूचनां संग्रहित कर शासन तंत्र को उपलब्ध कराता हमारा कं 
भ „9 प्रकार की स्थिति फिर न उत्पन्न होने पाये कि उसकी € 
तक न लगे रा जब चाहे हुम पर आक्रमण कर दे ओर हमं 
व्यवित्त 


क ` हम उसका समुचित जवाब देने की परिस्थिति 
उसको एक शक्तिशाली 
गुप्तचर 


मनद 
इस प्रकार रखी ॐ 
चकार के खुफिया तंत्र की आधारशिल _ विदेश 
ली ] संगठन कते मे विकसित किया जी 
तचर गतिविधियों संगठन के रूप में विकसित किय निर 

| | कलन कर शासन = अपनी पेनी निगां रख कर 
॥| ¬ काव जो 
॥ | के नाम्‌ 


डित रमि 

लन अवगत कराता रहे वह थे पंडित मजी 8 
| केवल से जाने जाते थे ओर सहयोगियों मेँ अधिकतर र 
॥ ल अपनी अदभुत । आपने रो नामक खुफिया तंत्र का गर्टन त # 
|| इतिहासं मे त्मता का अपितु खुफिया / 
। जिसे २ कार्यप्रणाली परिचय दिया अपि तु स्वना 
। पत शशो भे अगली दारा एक नये अध्याय की 
| स स्वर्‌ त किया जायेगा 
| हीर चाल वैः नाथ काव क जायेगा | 


काव ए । 
पंडित घासी राम १ ॥ । 
निवासो ‹ । [ जनपद । | प कते कते ५20 । 
कर मुगल काव ह जो छवो ऊ क हव्वा कदल के निकः _र( 
© मार्ग या 


अन्य ,शताब्दी के मै अपने पुत्र 
हारा सबल परिजनो 4 प्रारम्भ में अ 


से (6 
त साथ कश्मीर घाटी ये ओः 
| 7 लाहौर होते हठे दिल्ली आ 
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वहां बाजार सीता राम मे निवास करने लगे जो उस समय कश्मीरी पंडितो 
| काएक प्रमुख केन्द्र हुआ करता था। पंडित दामोदर दासं काव केदो पुत्र 
। करमशः गुलाव राय ओर दया निधान तथा एक पुत्री बेनो वीवी थी जिनका 
विवाह एक चन्ना परिवार मेँ हुआ था। 
कालान्तर मे पंडित दया निधान काव अवध मे नवाब आसफउददोला 
(1775-1798) के शासन काल मेँ दिल्ली से अपने परिवार सहित लखनऊ 
 ( पते आये ओर कश्मीरी मुहल्ले मेँ निवास करने लगे। आपने कश्मीरी 
 । एहल्ले मेँ अपने परिवार के निवास के लिये तीन हवेलियां निर्माण करायी 
। भप नवाब आसफउद्‌दौला के दरवार मेँ नियुक्त हो गये थे ओर बाद मं 
अपनी योग्यता ओर कार्यकुशलता के कारण नवाब द्वारा दीवान बना दिये 
गये थे। आप बहुत ही कर्मठ तथा परिश्रम करने वाले व्यक्ति थे ओर अपने 
सफूर्तिवान रखने के लिये हल्का फुल्का व्यायाम अवश्य करते थ। 
। भापको बेहतरीन ओर लजीज कश्मीरी पकवान ओर व्यजन रवाने का बेहद 
शकं था। जिनको पकाने के लिये आपके यहां कश्मीरी रसोइये की विशेष 
। यवस्था रहती थी । आपके यहां दीवान होने के नाते काफी व्यक्तियों का 
| जाना लगा रहता था। जिनकी आवभगत आप पूरे जोश कं साथ 
ल खोल कर करते थे। ओर सदा इस बात पर विशेष 
यान देते थे कि करीं किसी भी आगन्तुक के स्वागत सत्कार मेँ किसी भी 
कार की कमी न रहने पाये। 
पंडित दया निधान काव के दो पुत्र बद्री नाथ ओर भोला नाथ तथा 
क पुत्री गौरी शुरी थी | जिनका विवाह मुहल्ले कं एक दर परिवार मे हुआ 
| नवाबी शासन काल मे लखनऊ नगर मे पीने के पानी को उपलब्ध 
कराने के लिये कोई जलकल की व्यवस्था नहीं थी। अधिकतर पीने के 
कौ आपूर्ति के लिये लोग अपने घर मे कुएं बनवाते थेयाफिर नगर 
। € यख्य स्थलों पर बड़ी-बड़ी शाही बावलिया निर्माण करायी जाती थीं 
` ऊ अव इन्दारा कओं के नाम से जाना जाता है । पंडित भोला नाथ कात 
एक हलव कृए का निर्माण कराया थ] ताकि ५८ +, वनति 
गन्ता के लिय आपूर्ति की जा सके यह कुज ब 9 


[ 1051 






॥ ओर | 
"भोलानाथ का कं“ के नाम से नगरमे प्रसिद्ध हो कि ६ ई 
र अब्दुल अज रोड पर एक पूरा मुहल्ला आ म 
च ७० सडक | को अव हम विक्टोरिया स्ट्रीट या > गदर केशव 
से जानते म ह इसका निर्माण अग्रेजों ने सन्‌ 185 ती किया था। नवा | 
पि महलों ओर भवनों को तोपों से ध्वस्त < समय शीश मह | 
समय मं इस सड़क का कहीं अता पता नहीं था । क उर -वावों के हवादार्‌ | 
मच्छी भवन, तथा छतर मंजिल से शाही सवारियां जे म इत्यादि चौक 
बेगमों के सुखपाल तथा पल्लेदार पालकियां ओर होते हुए रूस्तम नगर 
गोल दरवाजे से अकबरी गेट ओर कश्मीरी मुहल्ले ट्रगाह हजरत अनास 
मे स्थित शिया मुसलमानों के मुख्य तीर्थ स्थल षि लिये भी यही मुख 
जियारत के लिये जाते थे। बादशाह की सवारी के ` वाट निराले थ 
मार्ग हुजा करता था। उस समयं कश्मीरी मुहल्ले कं ठाट 7 करती 
जहा विद्वान ओर रईस कश्मीरी पंडितं की भव्य न्नै ॥ बसे थे 
जो नवाब आसफउदृदौला क शासन काल में ून्ली राम सहाय 
ओर राज दरवार भें विभिन्न उच्च पदों पर नियुक्त थे । मुन 
, तमन्ना“ न अपनी पुस्तक मे 
जियारत के लिये द्रगाहु 


हे कि एक वार नवाब भोला नार्थ | 
काव कौ उजरत अब्वास जाते समय १ लिये पधार | 
न ल्ल मे स्थित हवेली मे उनसे मिलने | 
बद्री नाथ 
नाय तथा 


थ, केदार ना" | 

एवि ^के चार पुत्र क्रमशः रतन तुरी आन | 
नाथत पुत्रियां ध शुरी | 

क) पृहल्ले के निवासी पंडित अयोध्या 
विवाह पंडित 





वहां अपने परिजनों के साथ रामनगर मुहल्ले मे रहते थे । आपकं दो पुत्र 
त्रिलोकी नाथ तथा दारिका नाथ थे। पंडित त्रिलोकी नाथ काव ने अपनी 
शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात कछ रमय बनारस (वाराणसी) में एक निजी 
सिगरट निर्माण करने वाली कम्पनी मे कार्य किया जिसको बनारस के 
तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश पंडित जगमोहन नारायण मुशरान ने अपने 
पुत्र को व्यवसाय प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया था। जिसकी 
बद में युवावस्था मे ही अकस्मात मृत्यु हो गयी। पंडित त्रिलोकी नाय 
काव फिर अच्छी नौकरी प्राप्त करने के लिये बनारस रियासत से ब्दा 
रियासत पलायन कर गये ओर वहां एक कैमिस्ट के पद पर एक निजी 
कम्पनी भँ कार्य करने लगे । आपका विवाह लखनऊ के निवासी पंडित 
शम्भू नाथ जुत्ली की सुपुत्री सुश्री दयाशुरी जुत्शी के साथ सम्पन्न हज 
था। आपके तीन पुत्र क्रमशः परमेश्वर नाथ, अर्जुन नाथ तथा ज्ञाः, न 
ओर तीन पुत्रियां रामेश्वरी, लक्ष्मी शुरी ओर शान्ति शुरी थी जि र 
रामेश्वरी का विवाह पंडित रामेश्वर नाथ गुर्दू के साथ लक्ष्मी शुरी क 
विवाह पंडित विश्व नाथ सप्रू के साथ सम्पन्न हुआ था। शान्ति शुर ४ 
भर अविवाहित रहीं । आप बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय मे प्रोफेसर 
आपकी सन्‌ 1998 में हो गयी । 

पंडित द्वारिका ब्र लखनऊ के कैनिंग कालेज स 
परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात डिष्टी कलेक्टर के पद पर नियुक्त ५ यु हआ 
विये गये भे! आपका विवाह सुश्री खिमावती कौल. कं साथ) पके दो 
था जो लाहौर के निवासी पंडित श्री कृष्ण कौल की पुत्री 
पुत्र रामेश्वर नाथ तथा श्याम सुन्दर नाथ थे जिनमे श्या = नाथ काव 
कः भु > ---# ध < ध गयी जहा 

मृत्यु लखनऊ में भरी जवानी मे सन्‌ 

किंग जार्ज मेडिकल कालेज मेँ उपचार के लिये 

पंडित रामेश्वर नाथ काव कां 
बनारस रियासत में हुआ था जहां उस समय आपकं 
नाथ काव रामनगर भे रहते थे। आपकं 











जाने के कारण आपका लालन पालन आपक चाचा पंडित त्रिलोकी नर 
काव के संरक्षण मेँ बड़ौदा रियासत मे हुआ। इस नाते आपकी प्ररि 
शिक्षा बडोदा मे ही सम्पन्न हुई । आप फिर उच्च शिक्षा ग्रहण करनं र 
उद्देश्य से बडोदा से लखनऊ चले आये ओर आपने कैनिंग कालर्ज | 
प्रवेश ले लिया जहां से आपने सन 1936 में पनी ली0ए0 की परीरषा  ॥ 
उर्त्वण की। आप फिर लखनऊ से इलाहावाद चले गये ओर 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य विषय लेकर एमणए० क, | 
वष मे प्रवे क लिया आप इलाहावाद्‌ मेँ म्योर हास्टल मेँ रहते थे। | 
सन्‌ 1938 में इलाहाबाद विश्व 


ती 
विद्यालय से एमछए० की परीक्षा उत्तीर्ण $ । 


इलाहावा | 
तै क प्रथम वर्ष की कक्षा में प्रवेश ले 
प्रथम व उत्तीरलाहाबाद विश्वविद्यालय से एलएलबी ( 
पुलिस (आईएपी0) मे ण की ओर साथ ही साथ आपका इस्पीरिः की | 
पाड मध्य में ही छोड हो गया ओर आप इलाहाबाद से कानून र | 
न मे लिये ९ कुरादाबाद मेँ स्थित पुलिस द्रेनिंग कालय 
स पसन्द स ये| चूकि आप बाल्यावस्था से £' ब 
1 विशेष रू पलक वाले व्यवित्त थे तथा साफ ॥ 
से रहते थ ओर से बहुत अधिय डस नाते आपकी अपने सा "री 
का कार्यक्रम स धृष कपडे पटरी नहीं खाती थी जो लव शिक्षण 
म कानपुर भं केर लेने के पहनते थे। आपका अपना यह प्र सन्‌ 
म रः असिर्टैन पश्चात सर्वप्रथम आपकी नियुक्ति 
वह यागो शताब्दी म सुपरिन्टन्डेन्ट पुलिस के रूप में 





यात्रियों सत्तेर | 
देते थ। छर मारण सष री ॥ 
क त्गोके इस गे लूटे रत म ठगो ने बड़ा उत्पात मचा रखा ५४१ 
कम्पी रभ आक लिया कर 
नीके कर्नल केसे करते थे तथा उनकी हत्या त ८ 
र ्भाषालो ढंग से निपटने के लिये 


थम एक कठोर कानूर्न बन 


का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसके अन्तर्गत अंग्रेजों ने ठगो के विरूद्ध एक 
अधिनियम सन्‌ 1832 के आस पास पारित किया ताकि इन ठगों की 
गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके । इसके साथ दही साथ देश भर की 
अन्य संवेदनशील सूचनाओं को एकत्रित करने के लिये अग्रजो ने एक 
सेन्ट्रल क्रिमिनल इन्वेस्टीगेशन डिपार्टमेन्ट नाम से एक नये विभाग का 
सृजन किया जो प्रमुख रूप से देश कौ आन्तरिक सुरक्षा की दृष्टि से 
गठित किया गया था। ब्रिटिश शासन काल में इस विभाग मे अधिकतर 
अंग्रेज ओर मुस्लिम अधिकारियों की भरमार थी । पंडित रामेश्वर नाथ काव 
प्रथम हिन्दू अधिकारी थे जो इस अति संवेदनशील विभाग में प्रतिनियुक्ति 
पर गये थे क्योकि उनको कछ एेसा प्रतीत हुआ कि सिविल पुलिस विभाग 
मेँ रह कर ओर साधारण पुलिसिया कार्य करके वह कदाचित अपनी 
योग्यता, प्रतिभा ओर कार्यकुशलता का परिचय दे पाने में कभी समर्थं नहीं 
हो पार्यँगे | 

लगभग इस नव विभाग में एक वर्ष कार्य करने के पश्चात 21 

जनवरी सन्‌ 1942 को पंडित रामेश्वर नाथ काव का विवाह इलाहाबाद 


उच्च न्यायालय कै न्यायाधीश न्यायमूर्ति तेज नारायण गल्ला की सुपुत्र 
मालिनी के साथ इलाहाबाद में सम्पन्न हौ गया ओर आप अपनी पत्नी के 


साथ दिल्ली में रहने लगे । नि, 
सन 1947 में देश के स्वतंत्र होने के पश्चात अग्रेजा द्वारा गठित इस 
विभाग का पुर्नगठन कर उसका नाम उन्टेलिजेन्स ब्यूरो रख य. र 
ओर एक आई संजीवी को उसका मुखिया बना याग 
एक 7पी0 अधिकारी सं व 


पर उनमें ओर तत्कालीन गृहं मंत्री सरदार वल्लभ 
मतभेद हो जाने के कारण संजीवी ने अपने पद सेत्याग पत्र ल 
उनके स्थान पर भोला नाथ मलिक कौ आई0वी0 के नि पः 
कर दिया गया भोला नाथ मलिक 7 इस विण 
५ म बात पर विष धयान ४ गेस्टापो का रूप न लेले। 
क के खुल 6 उनकी योग्यता 

7 एखल्फ ध पंडित रामेश्वर नाथ काव को उ । 

भोला नाथम 
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कं आधार पर देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरु | 
सुरक्षा का कार्यभार सौपा जिसको पंडित रामेश्वर नाथ ४ ने (८ | 
दक्षतापूर्वक सम्पादित किया जिससे पंडित नेहरू आपकी कार्य प्रणुत 
ओर कार्य कुशलता से बहुत अधिकः | 
पंडित नेहरू नै पंडित रामेश्वर नाथ काव को सन्‌ 1950 कँ दश 
मे भारत से घाना भेज दिया जो उस समय एक नये स्वतंत्र देश की) 
मं विश्व के मानचित्र पर उदय हुआ था। आपका कार्य वहां के प्रधानत | 
निननाह की उचित सुरक्षा व्यवस्था को मूर्ति रूप देना था त्व) त | 
नवगदित देश की समुचित सुरक्षा प्रणाली को विकसित करना था ॥ | आप 
हं कार्य बहुत ही चू -वूञ्ञ के साथ वङ़ी ही निष्ठापूर्वक किया 1 
वहां कः वापस लौट आये | 
कौस भ भानवाहर लाल 


स मे भाग्‌ क | गाहसे को शन 19856 की एतिहासिक सक बन्न | 
ग्‌ लेने कते ९ 
चीन । क्ते 


प्रभावित हुएे | 


लिये जिस कश्मीर प्रिंसेज^ नाम क ४ ५ 
वहु कीन त्रान मंत्री चाऊ-एन- लाई के साथ यात्रा कर ^. | 
को आशंका अयोज हो गया जिससे किसी गह 
के लिये ए आशंका व्यक्त 


की उचित जांच. 
एक 
के गुप्तचर ध ` य दल गदित 


त किया गया जिसमे चीन ओर ब्रिटन 


के ओरसे इस दल में पंडित रा ५ 
0 चतो लगाया च्छया गया ताकि इस विमान दुर्घटना 
चीन हारा या जा सके | 
देनेके भारत 


के वि 1962 में अकस्मात भयंकर आक्रमण क 
२ यरो के अतिरिक्त स्तर पर यह वचिर्णय लिया गया कि दे 
सचना ५ मेहो ररौ प्ते एक एेसा प्रभावशाली खुफिया त॑त्र होना 
परिस्थिति पि करने की गतिविधियों के वारे मं कारगर 
स सना षार ^ स्खता हो ताकि भविष्य मेँ इस प्रकार ५ 
ल्लंघन करे होने पाये कि हमारा कोड भी पड़ोसी 
सन्‌ १७5३१ ओर हमे उसकी भनक तक न लगे। 
रिसर्च सेन्टर (एेणआईएसीण) 








= 


श्रीम से एक अति आधुनिक तकनीक पर आधारित खुफिया तत्र की 
दल्थापना की गयी जिसका मुख्य उद्‌ देश्य विदेशों मे हो रही अतिसंवेदनशील 
पतिविधियों की सूचनारे एकत्रित करना था | इस नयी संस्था का निदेशक 
द्वाभाविक रूप से पंडित रामेश्वर नाथ काव को बनाया गया जिनको इस 
प्रकार के कार्यो में पूर्ण दक्षता प्राप्त थी। क्योकि आप ब्रिटेन के खुफिया 
तत्र “स्काट लैण्ड याड“ अमेरिका के सी0आई0ए0 ओर तत्कालीन 
पश्चिम जर्मनी की खुफिया एेजेन्सी वीएएनणडी0 की कार्य प्रणाली का 
अध्ययन कर चुके थे! आपने इस नवगठित देश कं खुफिया तंत्र को बड़ी 
ही सूञ्-वृद्य के साथ संगठित कर विकसित किया ताकि उसकी का 
प्रणाली में किसी प्रकार की विसंगति न रहने पाये ओर उसकी गणन 
विश्व स्तर की अन्य संस्थाओं के समान होने लगे। परिस्थितियों 
् सन्‌ 1966 मे ताशकन्द मे लाल बहादुर शास्त्री की संदिग्ध पा प्रधानमंत्री 
म मृत्यु हो जाने के पश्चात श्रीमती इन्दिरा गाधी भारत तंत्र की 
वनीं । श्रीमती गांधी ने देश मे एक इस प्रकार कं खुषिय। नो विदेशों 
आवश्यकता समञ्जी जिसका कार्य क्षेत्र बहुत विशालः हो कर समयः 
मेहो रही हर प्रकार की गतिविधियों के बारे में सूचनाएे द रय 
रहते शासन के उच्चतम स्तर को उनसे अवगत कराने की सके। 
ताकि उन्हीं के अनुसार अगिम सुरक्षात्मक उपाय किये जा रूप से पडि 
गांधी ने इस कार्य को मूर्ति रूप देने के लिये छव व्यवित्तभि 
रामेश्वर नाथ काव को चुना क्योकि वह काव साह स. प्रणाली 
चुना 
रूप से परिचित शीं अपितु अपने पिता कं सम्य ~ को कितनी 
बहुत निकट से अनुभव कर चुकी थीं कि वहु हर, कु गाधी कं नर्य भार 
के साथ दक्षतापूर्ण करने की क्षमता रखते थे। श्रीमती करने का 
पंडित रामेश्वर नाथ काव ने इस नये संगठन को कया ८ 
ग्रहण किया ओर बहुत ही द 
रेखा तैयार की । आपने कठिन परिश्रम करकं 21 ८ 
रिसर्च एण्ड अनालिसिस विंग र) ९ ६ ५ इस र 
गठन किया ओर श्रीमती इन्दिरा गाधी 9 
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सस्थापक निदेशक नियुक्त कर दिया ओर आपको इसके साथ ण 
केविनेट सचिवालय का एक सचिव (अनुवेषण) बना दिया आपको हे 
कारय श्रीमती गांधी को देश की सुरक्षा से सम्बंधित विभिन्न विष ॥ 
अपने विचारों से अवगत कराना था। 

लन्‌ 1971 के भारत-पाक युद्ध में पंडित रामेश्वर नाथ काव ने एर 
के पीछे से बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभायी जिसके कारण ब्लोक 
क स्वतंत्र राष्ट्र के रूप मे विश्व कं मानचित्र पर अस्तित्व में आया। अ 

पाकिस्तान की सेना की हर प्रकार की गतिविधियों से शासन के शीर्षत 
को. अवगत कराया जिसका पूर्ण लाभ लेते हए हमारे सुरक्षा बले) 
ध) पाकिस्तान की जत्याघुनिक हथियारों से लैस सेना पर अभूतपूर्वं विज 
प्त कर एक 


या इतिहास रचा जिसमे विना कोई गोली चलाये हू 
जनरल एनएएएठके0 नियाजी 
ठाकामेतले | 


कं नेतृत्व में लगभग 98000 पाक सैनिको 
जो विश्व ५५७ जगजीत सिंह आरोरा क समक्ष आत्मसमपर्णं किय 
हे। इस युद्धा के इतिहास मे एक विलकल अदभुत उदाहरण 
क जाला है का पूरा श्रय एक प्रकार से पंडित रामेश्वर नाथ का 
\ च १ ओ । बहुत ही करालता पूर्वक इस युद्ध की सम्पूर्ण व्यूह 
सेवा निवत्त थ काव लन्‌ 1977 में 60 वर्ष की आयु पूर्णं ह 
को स्वेख्थ गा मूर्तियों को म से 


निर्माण । विभिन्न यौगिक क्रियाओं को करने 
रूपि न के लिये करने में करते थे। आप शरीर 
लिया नित्य व्यतीत कर 
ओा। री जिसका ध 


आपने विष पास करते थे | मूर्तिं कला में आपकी 
की = भस ` पने विधिवत्‌ ४. 
सूरो च उन्दिरा 


४ प्रशिक्षण दिल्ली के एक स्कूलसे 
बार गोधी 
लगा समनी वन सन 1 98 0मे पुन चुनाव जीत कर भारत 
भकततियां उ नियुक्त न पंडित रामेश्वर नाथ काव कौ 
तो सिर इ था । उस समय पंजाब राज्यम 
ने लगीं थीं ओर खालिस्तान की 
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माग कं समर्थक विभिन्न चरमपंथी गुट वहां हिन्दुओं की बडे ही सुनियोजित 
तरीके से निर्मम हत्याएेँ करने मे संलग्न थे जिसके कारण पूरे पंजाब राज्य 
म आतंकवाद एक उग्र रूप धारण करने लगा था | स्वर्णं मन्दिर जैसे पवित्र 
स्थल के अकालतख्त से जरनैल सिंह भिन्डरवाला जैसा आतंकी अपनी 
गतिविधियों को संचालित करने लगा। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने विवश 
होकर इस आतंकवाद पर प्रभावशाली अंकुश लगाने कं उद्देश्य से 6 जून 
। सन्‌ 1984 को सेना को ला-क) ए1प< ऽव आरम्भ करने का आदेश 
निर्गत किया जिसकी परणिती उसी वर्ष अक्टूबर माह मे श्रीमती इन्दिरा 
धः की उन्ही के सुरक्षा कर्मियों द्वारा नृशंस हत्या कर दिये जाने कं रूप 
हुड । 
व भनु इन्दिरा गाधी की इस अकस्मात व व्य यन 
व गाधी को प्रधानमंत्री पद की शप नकी रह सकता 
संविधान क अनुसार प्रधानमंत्री रह सकता है। इस 
न के अनुसार प्रधानमंत्री का पद रिक्त गया 
दुखद्‌ पर यह निर्णय लिया गया 
ध घटना से शासन तंत्र के उच्चतम न प्रकार से निपटने कं 
रस प्रकार की आतंकवादी कार्यवाही मेन जो हर प्रकार के संकट 
की एक एसे विशेष बल का गढटन किया में त्वरित कार्यवाही करने 
 “ वडोमें ओर हर प्रकार की विषम से बढ़ रहे आतंकवाद पर 
। “” नमता रखता हो ओर जो देश में तीव्राणि ल के गठन का भार पुः 
| पित * पवेशाली अकश लगा सके | इस 7 उन्होने ४५ सूह 4 
| रामेश्वर नाथ काव कों सौपा च| इ ॥ की 
कठिने परिश्रम दारा राष्ट्रीय सुरक्षा १ हः न किया जो इस प्रकार की 
पुलिस दल की कम्पनियों $. 


984 तक श्रीमती 
ओर देश की 





| | त्वरिते कार्यवाही की 
॥ वाही की पूर्ण क्षमता रखती ^. „0 किया 


शिरोमणि १. गये | 
तो उन्होने भी 


इन्दिरा पंडित रामेश्वर नाथ काव ने स मेँ 
# दोनो गांधी के सुरक्षा सलाहकार तका स शि 
{| प्रकार वफिया एेजेन्सियो आई0बी0 1. नती बने 
जव आप भारतीय खुफिया तंत्र 4 प्रधान 
रजीव गांधी सन्‌ 1984 में 
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पंडित रामेश्वर नाथ काव को अपना सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किष | | 
पंडित रामेश्वर नाथ कावने ही भारत 


४ 


नेसे प्रजातांत्रिक देश में प्रथ | 
प्रधानमंत्री की विशेष सुरक्षा व्यवस्था के लिये प्रस्ताव रखा था। 


सन्‌ 1988 मं विश्व नाथ प्रताप सिंह द्वारा कांग्रेस पार्टी से | वि 


कर अलग हो जाने ओर जन मौर्या नाम से एक नया राजनीतिकं तनम 


नीतिकं 
स्थापित कर लेने के कारण राजीव गांधी को विवश हो कर | 


से त्यागपत्र देना पड़ा ओर विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के 
इस नयी व्यवस्था मे पंडित रामेश्वर नाथ काव ने अपने आवासं 
अधिक उचित समञ्या यद्यपि 

सम्बंधित महत्वपूर्ण पहलुओं 


देश के शीर्षस्थ नेता उनसे देश कौ 
उनका परामर्श लेते रहे । 


चता पंडित याम भक काव 16 जनवरी सन्‌ 2002 को अपने उदृदः 
दिल्ली के भारतीय थ काव का कुशल क्षेम जानने 
चल रहा था | यु 


वहा संस्थान गये जहां उनका 
न र शका एक सीने में दर्द अनुभव हुआ 
मे व 20 जनवरी सन्‌ भ मं वहीं उपचार के लिये भर्ती र 
हो गयी | 2002 कते : काल लगभग 4 वर्ष | 
सम्पन्न किया । आपका (>), २... छतः काल लगम्‌ 84 ऋ 
षय रूप से शमा जिसमे अनेवस्कार दिल्ली के निगमवोध त 
पज्यपाल गिषतपस की नेता „, गणमान्य लोगों ने भाग तिभ ॥ 
ल प्मुशमती सोनिया गांधी, जम्मू 
काव आर्‌ थे 


= 
= ५ 3 


१ 

देश ने अपने शोक सव { 

के प्रति की गयी अभूतपूर्वं ₹' 

बषुमरवी प्रतिभा २१ धनी ववि 1 ॥ 

केर › लिये प्रतिभा का धनी # 
कै. गाना (भस प्रकार के तंत्र का ग" 
रासभे रारण व्यक्ति के लिये सम्भ > 
| नये अध्याय की रचना की ् 
पानम अटल विहारी वाजपे$ 








प, 


६ 
॑ ओ 
1 पर बरावर उनसे विचार विमर्शं करते ९8 | 

पंडित रामेश्वर 


8 
8 


= ५ श्च 


| 





पने शोक संदेश में आपको देश का एक महान सपूत बताया जिसने 
पनी अनूठी कार्य प्रणाली द्वारा देश को खुफिया तंत्र के नये आयामो से 
परिचित कराया | 
| पंडित रामेश्वर नाथ काव बहुत दी सरल स्वभाव के मृदुभाषी व्यक्त्ति 
| इस नाते आप सबके प्रिय थे। आपको कभी भी किसी ने ऊचे स्वर में 
र्तलाप करते नहीं सुना ओर न ही कभी आपने अपने पद ओर 
भ्न्धों को किसी पर थोपने का प्रयास किया जिसके कारण आप कौ इस 
मानवता का कई व्यक्तियों ने नाजायज लाभ भी लिया। आप बहुत ही 
पफाई प्रिय व्यक्ति भे ओर सदा सुन्दर ओर साफ वस्त्र धारण करते थे | 
भके हारा प्रशिक्षित खुफिया अधिकारी अधिकतर “काव बुआपएेज'* की 
ज्ञा से सम्बोधित किये जाते थे जिनकी कार्य प्रणाली आपके समान परदे 
॥ 8 शाय करि क = ।। नै अपने लम्बे सेवा काल मे सदा अपने 
फो रामेश्वर नाथ काव न = खिंचवाने से बहुत सख्त 
प्रचार से दूर रखा । आपको अपनी नुम ~ योक अ 
मृत्यु से देश कं खुष्िया 


रेढेज था। आपकी पूरी सेवा पकी मू 
त्त ले पानेमेँ सफल हो निमी हो गयी जिसकी अब पूर्ति 
पत्र की एक बहुत बड़ी महान हस्ती हमसे क के गठन के सम्बन्ध गं 
नहीं ं 
मुवित्तवाहिनी ~क द 
भूयनाओं के रूप में उपलब्ध कराने ५ क च खुफिया मुख्यालय _ प 
वक के शासन तंत्र लिये पंडित रामेश्वर ना 
01111 +" + १ णार्थियों को प्रशिक्षण थ मे ५ (व 
की कातो का वहां शि सुका कं सनव थो को 
पंडित रामेश्वर नाथ का र कित ल ९: ८ आपका 
षो को सदैव स्वर्ण अशो ने अलोमागय प्र हा की ची ने की ग 
संरक्षण मेँ कार्य करने क शी देश की लंकरण से 
भभूतपूर् भौर गुणगान करणे कको भासत स 
"वं सेवाओं के 
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करना चाहिये | यदि मनुष्य में दृढ इच्छाशक्ति हो तौ वह इस | 
क्या नहीं कर सकता। कछ इसी प्रकार के विचार हिन्दी के प्रतिष्ठित क 
निरंकार “सेवक” ने अपनी निम्नलिखित पंक्तियँ मेँ व्यक्त कयि ह। 
"आकाश का यह जाल उठी क्ल कर कोड दे 
तूफ़ान ओर आधियो की दिशाः क गोड दं 
धरती के दुख को देख कर जी नही पिघल 
उन कादली करो गट्टी मै कख कर निचोड दौ 6 
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एक बेहतरीन अफसाना निगार तथां शायर 
वट गौ लद मुःन्छी 
९ हुमदम्‌ः ॐ ॐ 


भारत मे मुगल शासन काल में 
रसो भाषा को शाही भाषा माना 
भाता था ओर अधिकतर लोग उदू 
षा को उसकी लौडी (नौकरानी) 
कहा करते थे इसी नाते उस समय 
९२ व्यक्ति फारसी भाषा के पठन-पाठन 
अधिक महत्व देता था। ओर उसमे 
¶ता प्राप्त करना अपने जीवन का 
त ध्येय सम्मता था। फारसी भाषा 1 
रन्त होना इसलिये भी महत्वपूर्ण ~ ने सम्पादित किया 
धा क्योकि उस समय सारा राजकाज उसी भाषा # करने 
या ओर उसी भाषा के ज्ञान पर एक अच्छी नीक व्यक 
बल सम्भावना रहती थी फारसी भाषा केज्ञान कं अना कारण था कि 
फो अधिकतर निकम्मा कहा जाता था। यहौ एक मु पंडितो ने भी 
पमाज मे आद्र ओर सम्मान पाने के लिय कु अपनी विद्वता कं 
फर्स के ज्ञान पर बल दिया ओर उस भा | विर 


हए अपनी योग्यता द्वार 
भरण वह अनेक ऊंचे पदो पर आसीन आम क 
हेते 


वर्षो तक व्यापक समाज मेँ अपना ५ वत 
। था समाज के हर वर्ग का आदः ओर सम्भार 
ग्न काल में भी करई वर्षं तर्क अबोध गति 
1 त व 
शैनः 8 





पाश्चात्य सभ्यता 
शैनः अग्रेजी भाषा की शिक्षा आर पाश्चाल 
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ननाज कें उच्च वर्गो पर 


सम्पर्क में थे ओ त प्रकट होने लगा जो अंग्रेज के अरि 
लाभप्रद श्री रहे व । सभ्यता को अंगीकार करने को 
समय ब्राऊन साहव मि ज का यह नव विकसित वर्ग भारौ 
कम ओर अंग्रेज अधिकः मि था मानसिक रूप से अपने 7 ॥ 
कछ अधिक ता था नन र अंग्रेजों की ४ < 
भाषा के ज्ञान कोरी रखता था पर उस समय भी श ५ 
काल में भी मुख्य महत्व दिया जाता रहा क्योंकि अग्रे ६.7 
1कतर कार्य वोदे त से इन्हीं भाषाओं के माध्यम से राजय 
भाषा के अनेक जय किये जाते थे। इस काल में उर्दू तथा तन ४ 
साहित्य कौ अपनी पंडित विदधान उत्पन्न हुए जिन्टोन > 
लोकप्रिय बनाया अपितु कत लेखनी द्वारा न केवल जनमानस 
समावेष करा कर तु. उसमें अपने प्रयोगो द्वारा नये-नय तत्व ) 
क ष न) एक समृद्ध आधार देकर उसकी ४ 
छ्ेरल लेखिनी र । जिन कश्मीरी पंडित साहित्यकार ने क्य 
मिन अग्रणी संवित्त साहित्य की सेवा कर उसे गौरवान्वित ॥ 
प्रारम्भ अपनी मे एक नाम कवर गौरी प्रसाद नि , र 
किया क बाद भें अपन यात्रा एक अफसाना निगार व ति 
अदव कौ कः कशल शायर ४ रूप मै ५ 
गौरी प्रसाद्‌ सूतं हतरीोन कलाम नवार्ज।। + ठ 
से  भ्रसाद मुन्शी की गयी चकु के अनुसार 4 
ताब्दी के प्रारम्भ मेँ कश्मीर 
कों वि ओ २ ओर कालान्तर में दिल्ली क गि 
स हो गये थे। पर उनके सम्बन्ध पयोग 
उपलब्धं लिख्यत नहीं है जिसका वः 
न य पजफफरनगर र के अनुसार \ 
{द मुन्शी अभे गले मे जागीर मुन्शी मुगल शास 


रपा गये सिनको क 
व थे जिनके पुत्र 





| गर्वनर जनरल के एेजेन्ट के मीर मुन्डी हो गये थे। आपके दो पुत्र 
भे जिनके नाम थे कवर कालका व्रसाद मुन्शी तथा कंवर दुर्गा प्रसादं 
मुन्शी । कूवर कालका प्रसाद मुन्शी ओर कूवर दुर्गा प्रसाद मुन्शी अग्रजा 
कै शासन काल में आगरा के डिष्टी कैलेक्टर बना दिये गये थ। 
आपने सन्‌ 1857 के गदर में विषम परिस्थितियों तथा प्रतिकूल 
वातावरण में बहुत ही सूञ्-बृञ् के साथ तथा निष्ठापूर्वक अपने काया 
का निर्वाह किया ओर नगर की कानून ओर व्यवस्था को बनाये रखने 
म एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायी जिससे प्रसन्न होकर तत्कालीन 
भा सरकार ने मथुरा जिले के धोताना ओर माधोपुर गांव आपक। 
जागीर के रूपमेँ प्रदान किये। आपने आगरा के सावन कटरा मुहल्ले 
म अपने परिजनों के लिये एक 40 कमरे की हलवब हवेली का निर्माय 
कर जो किसी शाही महल से कम न थी ओर जिसमें सए | 
राजसौ ठाट-बाट से रहते थे आपका इसी हवेली मेँ देहान्त & में 
कूवर दुर्गा प्रसाद मुन्शी के वंशज पंडित कुलदीप नारायण मुन्शी बा< 
ल~ऊ के कश्मीरी मुहल्ले मेँ आकर बस गये थे। क 
८ वर श्याम प्रसाद मुन्शी, कवर कालका प्रसाद मुन्शी द्रा 
त यत्रे थे जो अपनी उदू तथा फारसी भाषा की पारम्परिकं पर 
नियुक्त ते करने के पश्चात अंग्रेजों द्वारा तहसीलदार अव्वल कं > इस 
८१ फर दिये गये थे चूकि आप अधिकतर रोग ग्रस्त स आगर 
म भून समय तक नौकरी नदीं कर सके ओर पेन्शन ले £: पुत्री 
भी रहने लगे जहां आपकी पैतृक हवेली थी आपके केवल "नान क 
"4५५ विवाह आपने सन्‌ 1874 में पंडित स्वरूप 9 अयने 
तते + आा। अपने वंश को आगे चलाने क द की ( 
4 पंडित स्वरूप नारायण भान के तीसरे पुत्र व 
प्रसाद्‌ भपना दत्तक पुत्र बना लिया (4; ० वहन माम्‌ कर्न 
ओर ` मुन्शी हो गये । जिनको उनकं स ५ 

ध परिवार मेँ इसी नाम से प्रसिद्ध गगरा मे सन्‌ 48 

वर गौरी प्रसाद मुन्शी का जनः % | 
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था। जब वह केवल 9 वर्ष की आयु कें थै तो उनके के ने स 
अधिकतर अस्वस्थ रहते थे का लगभग 55 वर्ष की आयु ८ मे सन्‌ (४ 
मे देहान्त हो गया इस प्रकार इनका लालन पालन ५ मँ 
सरक्षण में हुआ। पिता के अभाव ओर न कं लाड़-प्यार क 
आपका जीवन बहुत सुव्यवस्थित रूप से नहीं चल सका परल ए 
जमीनदारी होने के कारण कभी आपको आय की बहुत अधिक 4 तो 
नही रही क्योकि उस समय जीवनयापन के लिये बहुत अधिक धनको 
वर्यकता नहीं होती थी ओर कम आय मे भी लोग गाट-बाट = 
साथ रहा करते थे ओर खुलेदिल से लोगों का आदर-सत्कार कर 
थे | 


आपकी प्रारस्भिक उदू तथा फारसी भाषा की परम्परागत 1 
कराल तथा अनुभवी मोलवियों की देख-रेख मेँ सम्पन्न हई । ४। 
° ख्यात गुलिस्तां-बोस्तां नामकं पुस्तक आपको आपके पिता १ 
६ पथा मुन्शी ने पढाई । आपने फिर उच्च शिक्षा ग्रहण 
इ से आगरा कालेज में प्रवेश लिया जहां आपने व 
की! अ क ओर अग्रेजी, फारसी तथा अरबी भाषामें द की 

आपने पर्चात लगभग दो वर्ष्‌ तक कानून की पढाई > 
क्षामं सम्मिलित नहीं हुए । लगभग 16 वर्ष की अर्‌ हो 
जो पजोनिद विवाह सुश्र धनेश्वरी हांगल के साथ सम्पनः 

जमोनदार राय ब. चख्यात वकील ओर अकबर | 
कवर गौरी प्रसाद कौ नाथ हांगल की सुपुत्री ने त 
निगार 0" सदी के जीर ॐ! अपनी शिक्षा समाप्त कर 
कानपुर दे ५ या ओर आप बडे ही उत्साह 

रका नामी प्रेस र्वानी कै साथ लिखने लै । चतं सी 
१५. उदू के कसीदे ओर क 

को | आपने कछ अफसाने 








) दर्मय की राजनीतिक हलचल को कथानक बना कर भी लिखे। जिनमें 
छठ सामाजिक समस्याओं पर भी प्रकाश डाला गया ओर तत्कालीन 
रिटिश शासन के कार्यकलापों को उजागर किया गया जिनको मुन्शी 
लय नारायण वर्मा ने लखनऊ से प्रकाशित होने वाली अपनी पत्रिका 
म प्रकाशित किया । आपका एक अफसाना "ईरान का शहजादा" एक 
धारावाहिक के रूप मेँ आगरा के उर्दू के समाचार पत्र “अल अजीज 
म प्रकाशित हुआ । आपने इसी तरह फिरदौसी को आधार बना कर 
^तूरान का फूल नाम से एक नावेल लिखा जो बहुत अधिक लोकप्रिय 
हुआ ओर आगरा के तत्कालीन ले० गर्वनर सर जेम्स डगलस लाटूश 
ने आपको उसकी सराहना करते हुए एक पत्र लिखा । इसी प्रकार जब 
सन्‌ 1911 में दिल्ली में ब्रिटिश सम्राट जार्ज पंचम की ताजपोशी हुई 
तो आपने उनकी प्रशंसा में एक कसीदा लिखा जो काफी सराहा 
गया | 
जब सन्‌ 1922 में प्रिन्स ओंफ वेल्स भारत पधारे तो उनके 
स्वागतम एक कसीदा ओर सन्‌ 1929 में साईमन कमीशन के भारत 
आने पर एक रूबाई उन पर आपने आगरा के मुख्य उदू कें समाचार 
पत्र मे प्रकाशित कराई | 
आपका पुस्तकें लिखने ओर उनको प्रकाशित कराने का शौक 
के साथ विना किसी व्यवधघान के सन्‌ 1914 तक चलता 
रहा। जिस काल मे आपने अनेक लोक प्रिय अफसानों की रचना कौ 
भिनको यदि संग्रहित किया जाता तो वह आज एक अमूल्य धरोहर 
होतौ। एसा अनुमान है कि आपने लगभग विभिन्न विषय म 
पना कर लगभग 24 अफसाने (नौविल) जि्गिबरव 
के । कै कारण आपका बहुत 
एकाएक दिवालिया होकर बन्द हो जानै अधिक वित्तीय 
अधिक र वैक | र कव ओर बहत. य 
, हानि नन उन बेकों में डूब गया दव से हदय पर इतना 
गहरा उठानी पडी! आपको इस दुः निगारी एकदम बन्द कर दी 
आघात लगा कि आपने अफसान 
भजीदा रहने लगे । 
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जीवन के इस बदलाव ओर दर्द ने आपके भीतर दुरे शं 
को जागृत कर दिया ओर आप शेर कलम वन्द करने लगे| पर 
मौलाना निसार अकवरावादी मगूर कौ अपना उस्ताद बनाया 
उनसे आप इस्लाह लेने लगे । शायरी करने के लिये आपने अप 
उपनाम या तखल्लुस “हमदम” रखा ओर इसी उपनाम से आप अप 
कहे हुए शेर कलम बन्द करने लगे । आपने कुछ दिन हजरते वारि 
अकबराबादी की भी शर्गिदगी की पर आप किन्दीं कारणों से उनः 
संगत से अपनी शायरी में बहुत अधिक निखार ओर आकर्षण लाने 
सफल नहीं हो सके । आप आरम्भ में नख ओर न्म दोनों मे तध 
करते भे जिस पर एक बार आपके उस्ताद निसार अकबराबादी 
कटाक्ष करते हुए इतना अवश्य कहा था कि मियां नख ओर न्म ई 
दोनों मेसेएक को चुन लो वरना दोनों हाथ से तोतो की भांति निर्व 
जायेंगी | 
नाप हर मौसम, हर वक्त, हर त्योहार ओर हर मौज वि 
44 किसी भेदभाव के शेर कलम बन्द करने लगे । आ 
कराया' लखा कि यदि आपके सारे कलाम को संग्रहित कर प्र ५) 
जाये तो आपका एक 500 पृष्ठो का दीवान तैयार ब 
विशेष रूप से रूबाईयां, मसनवियां, तारीखीमाद दे, करी 
म महारत हासिल थी। आपका प्रारम्भ का ५ 
1927 मे मृत्यु के नाहेजो बाद में आपके सबसे छोटे पुत्र क † 
गया। पश्चात अधिकतर उदासी ओर मायूसी से लवर | 


आपके व ॥ | 
हारा कलमं कलाम ओर नषा को पाकीसिगी का अन्दाजा 
011. 
भ 
शीली ४ 
पीना शादे यार कमै ५ अ7यी ह 
रावे जाम यद ओ 
परसा ल्मदम ५4 





. €म्रदम क शिम हग 
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मयकृदे से अ रहे ओ ह्थ मै यपौमाना शा 
आपने अपने सबसे छोटे लड़के की मृत्यु पर कछ इस प्रकार 
हुत ही दुखी मन से अर्ज कियाः- 
सेये मस्ती गयी ह ह्ये आया 
हराम सख दिल क? शग्त्ने गल हअ अक 
क्यो रो फीट कर दारीख्ल हमदम 
वराग कर्मे राहत गुल हआ अङ खन्‌ 1927 
चूकि आपको उर्दू. फारसी ओर अरबी तीनों भाषाओं का ज्ञान 
था ओर एक लम्बे अन्तराल तक अफसाने ओर कसीदे लिखने का 
अनुभव था इस नाते शायरी करने में आपको अपने भावों को प्रकट करने 
ओर शब्दों का चयन करने में बहुत अधिक कठिनाई नहीं होती थी। ओर 
आप धारा प्रवाह शायरी करते थे! जो जन मानस मे अपने इन्हीं विशेष 
गुणों के कारण लोक प्रिय हो जाती थी। आपकी सरल भाषा ओर अपने 
भावों को अभिव्यक्त करने के तरीके का अन्दाजा उनकी निम्नलिखित 
नज्म से लगाया जा सकता हे। 
चढ़ तेकर है क्यो ये केरूखौ? अक यार कखी हे 
उल्लना हर घड़ी हर बात पर तकयार करीं. 
निगाहे नाय का हे कार मुद्ध फर मी ककि मै दख 
करे जो स्यान मेः ही काम कह तलकार कसी दं 
दम्दारी याद दिल मै चुटकियाः लेती है रह रह कर 
ये दर वरदा किसी को छोड अय दिलदार कख 
कमी त्का डस बिस्मिल किया उसको ठस => 
गक क्री चुलबुली चदचल तेरी कलकार 1 
नशे मेः चूर मौयखःने स ल्मदम क ह 
कोड उस वक्त दंखं धी ध शायर पंडित 
कश्मीरी मुहल्ला, लखनऊ के उद 


मर्यादा चित्रण 
नारायण चकबस्त ने अपनी सशक्त लेखनी 1 ओर सजीव 
राम के वनवास जाने के दृश्य का. बहत छम्‌ | 
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किया है। “हमदम साहव ने उसी तर्ज पर अपनी शायरी मं | 
के वनवास के दृश्य का चित्रण कछ इस प्रकार किया है। इते 
महाराजा दशरथ को महारानी कौशल्या कें सम्मुख विलाप करते हूः 
दर्शाया गया है । आपने क इस प्रकार अपने भावों को प्रकट किरि 
[ची 
के सोचे बात क्या सरे गुह स शकल गयी 
रानी कचन के ले कर अजन चाल क्ल गयी 
रकरुत किया है रास क्रे कनक्णस क शलिये 
ठहर कदन मेः साख किस आख कर नियो 
सरवन क7 र्न रयः दिखावा ड यह खुड्े 
जरि क7 मेख श्र कर मरे ल्ल क्ल दिये 
अजान म जो आरो क गैन ॐ दुख दिये 
आये करम कह साने मेरे कियो इए 
च 4 क7 मरौ नद्ली सुद्धे गम ने किया दसाम 
चरस क छूट गयो लक्ष्मणः शिया आर रामर 
जरी को क्क कर रखे ॐ पठे कदम 
मुह कास क़ कल उका तकल्ीष दर कदम 
१ 7 आता हे छुट ह गरा द्म 
च्य यो मोरे र 1 
क्म त्ोड़ता दूट णड़7 ल्य कड रमर 
ङ्श्वर क ह क ध ४० ट्त्फ़ भ हे 
4 ८५ छह याक हल ८ 
सको ह त ही सरल स्वभाव के मृदु भाषी व्यक्ति ॥ | 
राजी पना परम धर्म समञ्जते थे। आप अ | 
भे खाने-पीने के बेहद शौकीन °, | 
ओर पूरे आगरा श्र मे कछ ६ ( 
, 1 तथा सब आपका बहुत अ 
जापका द गारायर बहारे गुलशने कश्मीर 
1 84 वर्ष की आयु मेँ आगरा 
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आये 








सावन कटरा मुहल्ले में स्थित अपनी हलब पैतृक हवेली मं सन्‌ 1934 
म निधन हो गया | 
त "हमदम साहब को सात पुत्र ओर तीन पुत्रियां हुई । आपके 
पत्रो के नाम क्रमशः हरि प्रसाद, जगदम्बा प्रसाद, राज्ञा प्रसाद, केलास 
प्रसाद्‌, त्रिलोकी प्रसाद, राजेश्वर प्रसाद ओर रामेश्वर प्रसाद तथा 
त्रियो के नाम क्रमशः गिरजा, उमा ओर कामिनी थे। 
"हमदम"' साहब की सबसे बड़ी पुत्री गिरजा का विवाह लखनऊ 
क बड़े जमीनदार तथा कटरा विजन वेग के निवासी पंडित केलास 
नारायण बक्शी के साथ सम्पन्न हुआ था। उनकी दूसरी पुत्री उमा का 
विवाह राजपूताना की रियासत जोधपुर के निवासी पंडित महेश 
7रायण गुट के साथ सम्पन्न हुआ था तथा उनकी क छोटी ओर 
लाडली पुत्री कामिनी का विवाह दिल्ली के निवासी पंडित श्याम 
7२रायण जुत्सी के साथ सम्पन्न हुआ था। ॐ, 
"हमदम” साहब के सबसे बड़े पुत्र पंडित हरि प्रसाद "+ 
अपनी पढाई समाप्त करने के पश्चात होम्योपैथिक डाक्टर हो गयं 
ओर आगरा मे रहते आपका श्री कमला शुगयू के 
आगरामें ही रहते थे। आपका विवाह सु अ 
साथ सम्पन्न हुआ था। डस दम्पति कै कोई सन्तान नहीं ६.०५ | 9. 
हमदम“ साहब के दूसरे पुत्र पंडित जगदम्बा ध्र 
अधिकतर न क नाम से जाने जाते थे । आपक) 
विरादरी में दमदम भाई कं नाम 
पिवाह फजावाद की निवासी सुश्री इका रम्भ में कुठ वर्ष 
था। आपने अपनी शिक्षा समाप्त करने क पर्चा ` > उससे त्याग पत्र 
जक घर में नौकरी की पर किन्ही कारणों से बाद उ 
दिया ओर आगरा में स्कूल ओर कालेज क न आगरा में दमदम्‌ 
करने का व्यवसाय प्रारम्भ किया ओर सन्‌ १ ् स्थापित की ओर 
जी एण्ड कम्पनी कते नाम (*८। एक 0 के संगठन के अध्यक्ष 
2 वर्षं तक उत्तर प्रदेशा कं कः मुन्शी 
रहे । आपके का नाम श्याम स्व > स्वत॑तर 
आपके एक मात्र पुत्र दाने के लिये देश कं 
व्यवसाय को ओर अधिक बढ 





कोलिज 


कोलिज, 


तशा 


विश्वा 


1967, र॑ 







पश्चात आगरा से उद्योग नगरी कानपुर आ गये ओर वहां पुस्तकं | 
प्रकाशन कं लिये दो बड़ी कम्पनियां श्याम प्रकाशन मन्दिर तथ 
काश्मीरी पब्लिशिंग हाऊस नाम से स्थापित की। आपका विवाह स 
1957 में मध्य प्रदेश के रतलाम जिले की सुश्री कृष्णा कारहत्तृ 
साथ सम्पन्न हुआ था। जो अब राधा मुन्शी के नाम से बिरादरीगै 
प्रसिद्ध हैँ । इस दम्पति के तीन पुत्र ब्रह्म स्वरूप, नारायण स्वरुप 9 
५, स्वरूप ह तथा एक पुत्री दीपा है । जिसका विवाह सन्‌ 201 
इन्दर कं निवासी प्रदीप शुंगलू के साथ सम्पन्न हुआ है। 
हि गीतो मुन्शी का विवाह सन्‌ 1989 मेँ लखनऊ की ई# 
म देहरादून क निवी ४ स्वरूप मुन्शी का विवाह सन 1 
कता तिक कं साप पाडत शिव नारायण तिक्कू की सुपुत्री प 
की सुश्री माधुरी रीर तथा गोपाल स्वरूप मुन्शी का विवाह कार 
"इन, ल के साथ सम्पन्न हुआ है| 
हमदम“ साहव्‌ के तीसरे पंडित अपी 
शिक्षा समाप्त करने कं सरे पुत्र पंडित राज्ञा प्रसाद मुन्शी 
इन्सपेक्टर ओंफ स्कल श्चा मध्य प्रदेश सरकार के शिक्षा विमार्ग 
कड जनपदों मे निर हो गये भे ओर उस प्रदेश के समय-समय ४ 
मे बस गये | त रहे आप सेवानिवृत्त होने के पश्चात उर 
सम्पन्न हुआ था। ओपिदं पिवाह जम्मू कौ सुश्री खिमा चन्ना के 
त्रिया सुम, विनीता र उत्रे अशोक तथा राज कमार ओर 
शिल सम" सहव क चौ वा ह) 
कौ ध के पश्चात थ पुत्र पंडित कलास प्रसाद मुन्शी अ 
मे वसं ने के लिये आगरा पकोल हो गये थे। आप अपनी 
दोनों पुत्र को विवाह "र प्रदेश चले गये ओर वहां राध | 
४ है पहल मार ुन्शौ व साथ सम्पन्न हुआ था। आ 
भं मधु कार में तथा र यनन कुमार यनशी | 
प्रीति का पिबा विवाह ऊ सरा जबलपुर मेँ वकालत क | 
ह धर पशियपुर 6 पंडित चांद नारायण जि , | 
तथा ज्योति का विवाह पड , 
| 


| 


1 
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अमर नाथ कौल के साथ सम्पन्न हआ है। 

हमदम“ साहब के पांचवे पुत्र पंडित त्रिलोकी प्रसाद मुन्शी का 
युवावस्था में ही स्वर्गवास हो गया । आपके छटठे पुत्र पंडित राजेश्वर 
प्रसाद मुन्शी अपनी आगरा में शिक्षा पूर्ण करने के उपरान्त मध्य प्रदेश 
की (~ प्रशासनिक सेवा में चयनित कर लिये गये थे ओर काफी उच्च 
पदां पर आसीन रहे । आपका विवाह सुश्री अन्नपूर्णा कौल कं साथ 
 चम्पन हुआ था। आपके दो पुत्र सुरेश ओर दिनेश ह आपकी तीन 
त्रियं हँ जिनमें मीरा का विवाह सतना के रूप तंखा के साथ, चित्रा 
का विवाह एक गुर्टू परिवार में तथा इन्द्रा का विवाह लखनऊ क 
सजय बहादुर के साथ सम्पन्न हुआ है। 

'हमदम“ साहव के सबसे छोटे ओर सातवें पुत्र पंडित रामेश्वर 
शाद मुन्शी का डिष्थीरिया हो जाने के कारण काष्फ़ी अल्प आयु में 
सन्‌ 1927 में निधन हो गया । 

"हमदम साहव अब हमारे मध्य नहीं है पर उनकी पैनी 
लेखिनी हारा उर्दू साहित्य की. विभिन्न विघाओं मे किया गया महत्वपूर्ण 

योगदान हमे सदा उनका स्मरण करता रहेगा जिसने उर्दू अदब को 
समृद्ध कर उसमे विभिन्न तत्वों का समावेश किया ओर उसको एक 
नवीन गति ओर उर्जा प्रदान की ओर उर्दू साहित्य लेखन को अपने 
प्रयोगो हारा एक नवीन स्वरूप प्रदान कर एक बिलकुल नयी दिशा दी 

जिस क्षेत्र मेँ उस समय तक बहुत अधिक कार्य नहीं हआ था । आपके 
जीवन दर्शन को हिन्दी के कवि राधेकृष्ण शर्मा ““बन्धु“ के शब्दों में 


कछ इस प्रकार प्रकट किया जा सकत हे | व 
"धरम कमै मान्यता के शररम से मत दक्टक्ल 


करम कै लेखनी से श्रय रिसा कदल „८4 
जहाः मुस्कान चेहरे फर ग्रगय क शु गम ५ 
लगाकर ऋीड या जगा कल ठन गम क 
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एक प्रतिमावान अनूढे प्रशासक 


छ.ज. जलः. नय. मदनः 


कश्मीर घाटी से समय समय पर 

५ परिस्थितियों मेँ जो भी कश्मीरी 

००५५ विवश होकर वहां से निकल कर 

१ भारत के विभिन्न मैदानी क्षेत्रों मे 

व बसे उन्होने बहुत ही धैर्य ओर 

| पंडितो । परिचय दिया इन कश्मीरी 

| ओर पार व्यापक समाज मै अपने आत्मबल 

| चम द्वारा अपने लिये एक विशिष्ट 
बनाया की 

। आश्रित > "कि किसीकी दया पर 

की लोकर। उन्होने कमी भो किसी पः ¦ 

५५ स ज स्वीकार नहीं व {5 म १] 

ओर सदा ष तिनि के साथ अपनी मान- मर्यादा की र 1 

भ ` उसको विका लक्ष्य की ओर अपने ध्यान को कन 

आदर्शो ओर सिद्धातो कै ५५ किया पर कभी भी ^ 
इन्हीं कठ गुणो सीभी प्रकार का 

शिखर तकं क. के कारण वह शासन ओर ५७ 

अनूले स्थान सफ़ल हु ओर उन्होने अपने लि ॥ 

भशासक राजा पा त्था ख्यात्ति अर्जित की । 
यक मद थलोग 
क पद से प्राप्त को गयो ण पज पंजाब प्रान्त मे जा 
हेलनाम राजदान लिखते थे ४९ 
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ष मे वह श्रीनगर मे मदनयार मुहल्ले में रहने लगे इस नाते वह अपना 
शतनाम मदन लिखने लगे ताकि अन्य राजदान परिवारों से अलग वह 
। भपनी विशेष पहचान बना सक । इस मदन परिवार के पूर्वज मुगल सम्राट 
भौरगजेब (1658- 1707 ) के शासन काल में कश्मीर घाटी से निकल कर 
प्ल मार्ग द्वारा शाही राजधानी दिल्ली मेँ आ गये थे। उस समय कश्मीर 
सूबेदार इपितिखार खां ने वहां काफी आतंक मचा रखा था। ओर 
की बर्बरता से मुक्ति प्राप्त करने के लिये काफी बड़ी संख्या मे कश्मीर 
कश्मीरी पंडित देश के अन्य सुरक्षित क्षेत्रों मे पयालन कर गये थे। 
कालान्तर मे इस मदन परिवार क पूर्वज अवघ में नवाब शुजाउद्दौला 
(1753 1775) के शासन काल में दिल्ली से फैजाबाद में आकर बस गये 
भीर उसके राजदरवार मे किसी पद पर नियुक्त कर दिये गये । सन्‌ 1775 
वाब शुजाउद्दौला की मृत्यु के पश्चात पंडित ब्त मल मदन पुनः 
से शाही राजधानी दिल्ली चले गये ओर वहां बाजार सीताराम 
५४ मे निवास करने लगे जहां उस समय काफी बड़ी संख्या में कश्मीरी 
रहते थे ओर जो उनकी सामूहिक शक्ति का उस समय एक ब्रन 
न करता था । पंडित बख्त मल मदन के दो पुत्र थे जिनके नाम 
र नाथ ओर दीना नाथ। कौ 
र पंजाब राज के माहराजा रंजीत सिंह (1801- 1839) देखभाल ह ओर 
भ अपने मालखाने में अभिलेखों तथा दस्तावेज म आवश्यकता अनुभव 
8 अवस्था के लिये एक कशल तथा अनुभवी ५. व 
र जो बड़ी दक्षता पूर्वक इस कठिन क कौ खोज निकालने के 
माहराजा ने इस प्रकार के गुणों से परिपूर्ण व त मे भेजा 
श) अपना एक संदेशवाहक दिल्ली की कश्मीरी पंडित निवास करते अ। 
गेहां उस समय विद्धान तथा गुणी क रंजीत सिंह की इच्छा 
सेदेशवाहक ने पंडित गंगा राम रना ् मा दिया। कालान 
| => जाने का नालखाने का 
अवगत कराया ओर उन्हं "खत गंगा राम रेना को अपने 
भँ माहराजा रंजीत सिंह ने पंडित प 


र्य को सम्पादित कर सके। 
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प्रभारी बना दिया। 


सन्‌ 1815 में माहराजा रंजीत सिंह ने अपने मालखाने का 
निरीक्षण किया ओर वह पंडित गंगा राम रेना की कार्य कुशलता से बहुत 
अधिक प्रभावित ओर प्रसन्न हुए । माहराजा ने पंडित गंगा राम रैना को 
तुरन्त अपना दीवान बना दिया ओर उनको इस बात का अधिकार प्रदान 
किया कि वह अपनी इच्छा कं अनुसार किसी भी व्यक्ति को अपना संचि 
बना सकते हें जो उनकी इस कार्य मे सहायता करने कौ योग्यता रत 
हो 1 पंडित गंगा राम रेना ने अपना एक दूत भेज कर इस कार्य के कले 
दिल्ली की बाजार सीताराम से पंडित दीना नाथ मदन को लाहौर बुल 
लिया जो उनके सम्बन्धी भी थे ओर इस प्रकार के कार्य में काफी निषु 
थे | 
माहराजा रंजीत सिंह युद्ध स्थल मेँ जाने से पूर्व ग सदेव पंजाब ॐ 
गुजरात क्षेत्र मे स्थित महान कश्मीरी संत धूनी साहब ( मनसा रा 
राज़॒दान) की समाधी पर मत्था टेकने अवश्य जाते थे। यहीं पर माहराजा 
र॑जोत सिंह की पंडित दीना नाथ मदन से प्रथम बार भेट हुई ओ 
माहराजा ने उनको दरबार मे मिलने का निमंत्रण दिया | माहराजा मै 
उनकी योग्यता ओर विद्धता को परख कर उनको अपने दरबार में नियुत 
कर लिया। 


पंडित गंगा राम रैना के सन्‌ 1826 में 
माहराजा रंजीत सिंह 





निघन हो जाने के पश्चा 


) = सं ने दीवान बना दिया 
से एक थे जो ध वह कछ उन गिने चुने व्यक्तियों ‡ 
करत हे शासन न क अनिन वषो मे एक टे से स्तर से तरव 
तेत्र कं उच्चतम शिरवर | 
दलीरेन्ड कहा जातां था ओर र पहुचे थे । आपको पंजाब रकी 
व्यवहार बिलकुल 
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कूटनीतिज्ञों के समान था। आप अपने समय के एक महान द्रष्टा थे ओर 
आपको भविष्य मेँ घटित होने वाली घटनाओं का पूर्वमे दही आभास हो 
जाता था कि आगे क्या होने वाला है ओर उसी के अनुसार आप फैँतरा 
बदल कर अपना मार्गं निर्धारित करते थे। आपके इसी गुण के कारण 
यद्यपि आपने अनेक व्यक्तियों की किस्मत को बनते ओर बिगडते देखा पर 
आपके जीवन स्तर पर कभी भी किसी प्रतिकूल परिस्थिति का बुरा प्रभाव 
नहीं पड़ा ओर न ही कभी आपको कोई हानि उठानी पडी । आपके भाग्य 
का सितारा सदैव चमकता रहा ओर आप मान-सम्मान तथा ख्याति 
अर्जित करते रहे । जब की युद्धो की भीषण विभिष्का मे अनेक गणमान 
व्यक्ति लुट पिट कर बुरी तरह से तबाह हो गये ओर उनका कोड नाम 
लेने वाला न रहा । यद्यपि आप राष्ट्रभक्त थे पर आपका राष्ट्र प्रेम अपने 
हितों से सर्वोपरि न था। आप अग्रेजों से घणा करते थे पर अपने आर्थिक 
लाभ के लिये आपने पंजाब में सिख शासन समाप्त होने के पश्चात अग्रजो 
के साथ भी कार्य किया ओर उनसे कूटनीति के स्तर पर मधुर सम्बन्ध 

स्थापित करने मेँ सफ़ल हए । आप माहराजा रंजीत सिंह के वित्त मंत्री हो 

गये थे ओर आपने अग्रेजों द्वारा युद्ध में सिख सेना को परास्त करने के 

पश्चात 16 मार्च सन्‌ 1846 को अमृतसर की एतिहासिक सन्धि पर पंजाब 


रज की ओर से हस्ताक्षर किये थ। क + 

पंडित दीना नाथ मदन की सूड-बृज्ञ ओर दः + 

न के पश्चात भी अग्रेजों ने आपको सन्‌ 

परिणाम था कि युद्ध मेँ परास्त होने के पश्चात ~ 

1847 मे राजा की उपाधि से अलंकृत किया ५.०९ अ(४) वार्षिक 

एक जागीर के रूप में प्रदान किया जिसकी उस स्मय ५। 

गय लगभग 20,000८-- रूपये थी | के वजीर खां चौक क्षेत्र मे अपने 

राजा दीना नाथ मदन ने लाहौर कं व पुलिस लाईन्स के 

परिजनों के निवास के लिये भव्य हवेलियों तथा 6 पुत्र अमर नाथ 

गकेट एक शिव मन्दिर का निर्माण कराय । छ मदन से आपकी 
भौर निरंजन नाथ भे | आपके जयेष्ठ पुत्र पंडित अमर ना 

नाथ 
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पटरी नहीं खाती शी क्योंकि उनका स्वभाव आपके स्वभाव के एकदं 
विपरीत था आपका अपने ज्येष्ठ पुत्र पंडित अमर नाथ मदन का रहन-सहन 
व तौर तरीका बिलकुल पसन्द नहीं था इस नाते आपने उनको अपनी 
सजायदाद से वंचित कर अपने दूसरे पुत्र पंडित निरंजन नाथ मदन को 
अपना वारिस बना दिया | दुर्माग्यवश दीवान निरंजन नाथ मदन की अपनी 
कोई सन्तान नीं हुई ओर जिसके कारण राजा दीना नाथ मदन की सारी 
सम्पत्ति के वारिस प्रभु की इच्छा से अन्तोगत्वा दीवान अमर नाथ मदन कै 
वंशज दही बने जिनको राजा दीना नाथ मदन ने अपनी जायदाद से वंचित 
करने का प्रयास किया था। राजा दीना नाथ मदन की लगभग 66 वर्ष कौ 
आयु में -लाहौर में सन्‌ 1857 में मृत्यु हो गयी। 
दीवान. अमर नाथ मदन का जन्म 1 अगस्त सन्‌ 1822 को लाहौर 

के वजीर खां चौक मं स्थित अपनी पैतृक हवेली मेँ हुआ था। आप खं 
तथा फारसी भाषा कं एक जाने माने शायर ओर विद्वान थे । आप माहराज 
रंजीत सिंह के दरबार में राज कवि हो गये थे आपने उर्दू तथा फ़ारसौ 
भाषा में अनेक पुस्तके लिखी जिनमे माहराजा रंजीत सिंह को नीत 
परिचय प्रमुख है । यद्यपि आप एक गदे हुए शरीर क 

थे पर दैजा हौ जाने के कारण सन्‌ 1867 मेँ केवल 45 वर्षु कडियल कचु 
आप की दुःखद मृत्यु हो गयी। क्योकि उस समयं तक इस को आयु मे 
उपचार कं सन-साधन उपलब्ध नहीं थे। रोग के उचित 

दीवान अमर नाथ मदन अकबरी“ के 

नाथ थ। दीवान बहादुर दीवान राम नाथ र यम नाथ ओर मान 
के पश्चात .पंजाब 


के समान इन दोनों 
अजगरी" इन दोनों 
गुलशने चच गखल्लुस से करते 
को आयु सें मं प्रकाशित है। ` 
हो गयी | 





दीवान मान नाथ मदन के दो पुत्र क्रमशः सोम नाथ ओर ज्ञान नाथ 
तथा दो पुत्रियां धनराज ओर कमला थी । इन सबका लालन पालन उनकं 
चाचा दीवान बहादुर दीवान राम नाथ मदन के संरक्षण मेँ सम्पन्न हुआ 
क्योकि उनके पिता की काफी अल्पआयु मेँ मृत्यु हो गयी थी। धनराज 
मदन का विवाह बाद मेँ पंडित सूरज नारायण हाक्सर के पुत्र तथा इन्दौर 
रियासत के दीवान पंडित स्वरूप नारायण हाक्सर के पौत्र पंडित जगदीश 


नारायण हाक्सर के साथ सम्पन्न हुआ था। 
दीवान सोम नाथ मदन का जन्म सन्‌ 1881 मेँ तथा आपके अनुज 
्राता राजा ज्ञान नाथ मदन का जन्म सन्‌ 1885 मेँ लाहौर के वजीर र 
चौक मुहल्ले मे स्थित अपनी पैतृक हवेली मे हुआ था। इन दोना भ्राताओं 
की शिक्षा लाहौर के राजकीय कालेज मेँ सम्पन्न इड । जिकर 
दवारा सन्‌ 1862 में भारतीय छात्रों को अग्रेजी कौ शिकला देन, वः भन 
से स्थापित किया गया था ताकि वह शासन तत्र की एक कको श 
यह दोनों भ्राता अपनी शिक्षा समाप्त कर लेने = कि ओर उनको 
तत्कालीन पंजाब प्रान्त की न्यायिक सेवा मे ति ॥ | दीवान सोम 
पारिवारिक परम्परा के अनुसार मुन्सिफ बन वि दिये गये थे । आप बहत 
नाथ मदन बाद मेँ जिला ओर सेशंस जज बन ने सन्‌ 193 मेँ लगभग 
ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। आपका युवावस्था 
49 वर्ष की आयु में निधन हो गया | विवि 
दीवान ज्ञान नाथ मदन ने अपने भाई कं ए महत्व दिया । 
योरोपियन जीवन शैली को अंगीकार करने ष त्याग (+ करके जेल 
मुन्सिफ होने के पश्चात अपने पैतृक आवास बंगला क धिकारी वर्ग 
सोहबत करने के उदृदेश्य से उनके मध्य क अग्रेज < वनी वेश भूषा 
भे ओर व 





रोड पर रहने लगे जहां उस समय अधिकः कीन आपकी 
भिवास करता था। आप खान पान कं ४ रने लगे 1 आपकी तंज = 
स्यादि मेँ इतनी अधिक अग्रेजों की ५५ खिन्न होकर 


पदे रानी कभी कभी आपकी इन 
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'"टोडी बच्चा कहती थँ | 
जब 28 जून सन्‌ 1914 को सरबिया के एक नवयुवक द्वार 
आस्द्रिया के भावी सम्राट राज कमार आकिदूके फरडीनन्द की नृशंस 
हत्या कर दिये जाने के कारण प्रथम विश्व युद्ध प्रारम्भ हुआ तो दीवान 
ज्ञान नाथ मदन को यह अपने भाग्य को चमकाने ओर आर्थिक लाभ कमाने 
का एक सुनहरा अवसर प्रतीत हुआ । आपने तुरन्त अपने पद का उपयोग 
करते हुए सम्पूर्ण पंजाब प्रान्त के किसानों को त्रिटिश इन्डियन आर्मी मे 
भरती कराने की प्रक्रिया को एक जन आन्दोलन का रूप दे दिया | जिसकं 
कारण पंजाब प्रान्त से बहुत बड़ी संख्या में किसान फौज में भर्ती होने लगे 
ओर युद्ध भूमि को ओर प्रस्थान करने लगे । आपकी युद्ध के प्रति की गयी | 
इस अभूतपूर्वं सेवा से अंग्रेज इतने अधिक प्रभावित ओर प्रसन्न हए कि 
उन्होने आपको इस महान कार्य के उपलक्ष्य मे उपहार स्वरूप तीन सनदे 
ओर सम्मान के रूप में एक अलंकृत तलवार भट की। 
दीवान ज्ञान नाथ मदन को कालान्तर मे उनकी निष्ठा तथा कर्तव्य 
परायणता से प्रसन्न होकर अग्रजो ने उनका राय साहब कौ उपाधि से 
विभूषित किया ओर पंजाब प्रान्त के मोन्टगोमरी जिले मे उनको चार गाव 
जागीर के रूप मे प्रदान किये। 
सन्‌ 1922 मं अग्रजो ने दीवान ज्ञान नाथ 
विभाग में नियुक्त कर दिया जिसका गठन च कग न्ने पने गि 
सम्पकं स्थापित करने के उद्देश्य से किया विभिन्न रियासी 


सन्‌ 1925 मं राय बहादुर के अलंकरण से या था। आपको अंग्रेज १ 


४८५ घनिष्ठ मित्रों मेँ फिरोज खां नून जो बाद में ध । प 

व , सिकन्दर हयात, खिर्ज॑ हयात, राजा नरेन्द्र न 

जेसे गणमान व्यवित्त थे | नर्न (छिज बल्ली 
दीवान ज्ञान नाथ मदन 


| दन जेल रोड पर 
द सीध रहते. थे लने भव्य कंगले मे 
राली होती थी। आप बिलकुल शाही ढंग के "५ हर अदा 


अपनी सजी 


विल 


लैन्डो घाडा गाडी पर नगर का भ्रमण करते थे। अपने आवास पर यदा 
कदा भव्य पार्टियों को आयोजित करना आपका एक मुख्य शगल था। 
जिनमें नगर के प्रतिष्ठित तथा गणमान व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाता 
धा। इन पार्टियों में जो केक बनवाये जाते थे उन पर अधिकतर आईसिंग 
के लिये यूनियन जैक के रंगों का प्रयोग किया जाता था जो उनकी 
अग्रेजों के प्रति भक्ति को दर्शता था। चूकि आप एक उच्च अधिकारी थे 
। इन नाते काफी बड़ी संख्या में अधीनस्थ अधिकारी गण तथा अन्य गणमान 

व्यक्ति आपसे मिलने आते थे। चूकि अपने व्यस्त कार्यक्रम मेँ आपके लिये | 
हर व्यक्ति से अलग-अलग मिलने कान तो समय था ओरन दही इस | 
प्रकार का कोड प्रयोजन सम्भव था अतः इस समस्या के निराकरण के | 
लिये आपने एक बिलकूल नया तरीका ईजाद किया था। आपने अपने 
वेगले के मुख्य द्वार के समीप एक हलब पेड़ के तने पर कील से एक ॑ 
काला लकड़ी का बक्सा टगवा दिया था जिसके ऊपरी छोर पर एक सिरी । 
कटी हुई थी ओर उस पर अंग्रेजी में सफेद पेंट से विणा 3॥ ततप लिखा 
था जो भी व्यक्ति आपसे मिलने आता वह अपना अंध (शत उस 
` लकड़ी के बक्से मेँ री से डाल देता। हर सप्ताह के किसी म 8 
दिन पर वह बक्सा खोला जाता ओर उसमे पड़ हए 1510116 त 

व्यक्तियों आमंत्रित जाता ओर उनसे 

वाले व्यक्तियों को फिर जलपान पर आमंत्रित किया ज“ ९५४५. 


उनकी स्याओं 
सामूहिक रूप से दीवान ज्ञान नाथ मदन मिलते थे ओर नि 
फो बड़ी गम्भीरता पूर्वक सुनते थे तथा उनका 


निराकरः । अपनाया था 1 
भापने उस समय जनता से मिलने का एक अनूढा (न शेर-शायरी 
यद्यपि आप स्वयं शायर नहीं थे पर उद्‌ ९ रो के कलाम 
ते आपको बेहद लगाव था। आपने अनेक शायरों देते थ | | 
रखा था। ओर बात बात मे उस 


1 एक विचित्र स्वभाव के लंकरण 
पन कछ विशेष मान्यता ओर धारणाय थ नं सीएआई०९० कर 910 
गर्वनर जनरल लाई विलिगडन 
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से नवाजा जिसमे आपको वाईसराय के साथ वैठने का अधिकार प्रदान 
किया गया। 
आपको अग्रेजों ने सन्‌ 1935 में दिल्ली के निकट की नाभा रियासत 
की रीजेन्सी कौंसिल का अध्यक्ष बना दिया उसी वर्ष किग जार्ज पंचम के 
शासन के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आपको नाभा रियासत के शासनं 
तंत्र को तर्क संगत तथा न्यायपूर्ण बनाने के लिये रजत जयन्ती पदकं से 
सम्मानित किया गया जब कभी भी किसी भी रियासत की कार्यप्रणालीमे 
अंग्रेज को कछ गड़बड़ी प्रतीत होती थी तो वह दीवान ज्ञान नाथ मदं 
को उसको सुधारने कं लिये तुरन्त उस रियासत मे भेजते थे ताकि वहा 
के प्रशासन को समय रहते सुव्यवस्थित किया जा सके । क्योंकि अग्रजो 
को आपकी कार्य कुशलता पर पूर्णं विश्वास था ओर वह आपको इस प्रकार 
की कूटनीतिज्ञ कार्य पद्धति में निपुण मानते थे। आप सन्‌ 1940 मेँ 55 वर्ष 
की आयु पूर्ण हो जाने पर सेवा निवृत्त हुए । अंग्रेज ने आपको सेवा निवृत्त 
हो जाने के पश्चात जयपुर रियासत भेज दिया जहां आप वहां के शासं 
माहराजा मान सिंह दितीय के प्रधान मंत्री नियुक्त कर दिये गये | आप 
कछ वर्ष पश्चात सन्‌ 1944 के आस पास इन्दौर रियासत के प्रधानमंत्री 
बना दिये गये1 आपकी देश के प्रति की गयी उत्कष्ट सेवाओं कै लियं 
८०५८-८ "राजा" की उपाधी से अलंकृत किया। 
` रार . "य मदन का विवाह सन्‌ 1900 के आस पास ` लाहौर 
[वानि के निवासी पंडित मनोहर नाथ जुत्शी की पुत्री सुश्री चांद 
उमा है जिनका न हुआ था। आपके एक पुत्र ब्रह्मनाथ ओर एक पुत्री 
का जन्म 1905 मे हुआ था। उमा का विवाह उड़ीसा राज्य कं 
कटक नगर की । किला वारः 
नारायण सुत्थू-के साथ सम्यन 1 दर्पण के राजा पंडित श्याम सुन्दर 
के नाम से प्रसिद्ध है । 3 7 । उमा सुत्थू बिरादरी में रानी दपर्ण 
पय गुणगांव में रहती ह ओर रल अपने पुत्र रामेश्वर नारायण सुत्थू कं 
हे % वषं की आयु में भी काफी क्रियाशील 
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५ राजा ज्ञान नाथ मदन के एक मात्र पुत्र दीवान ब्रह्म नाथ मदन का 
जन्म सन्‌ 1903 में लाहौर मे हुआ था । आपकी प्रारम्भिक शिक्षा लाहौर के 
कातो | १ | आपने फिर पंजाब विश्वविद्यालय से 
धि ग्रहण की। आपको अपने छात्र जीवन में नाटकों मे 
अभिनय करने में विशेष रूयि रही ओर आपने अनेक धार्मिक [ि ० "~ 
ह भूमिकाओं में बड़ ही प्रभावशाली ढंग से अभिनय 7 
न का न बने । मूत बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी थे। 
ह कृष्णा नेहरू के साथ सम्पन्न हआ था। जो लाहौर क 
निवासी पंडित कवर प्रसाद नेहरू की पुत्री थीं । आपके तीन पुत्र क्रमशः 
रवीन्द्र नाथ, राजेन्द्र नाथ तथा नरेन्द्र नाथ ओर तीन पुत्रियां बीना पदमा 
ओैर प्रेमा हैँ जिसमें बीना का विवाह पंडित कुलदीप जुत्शी कं साथ, पदमा 
, 4 दिल्ली ॥ के एक खन्ना परिवार मेँ तथा प्रेमा का विवाह एक 
५ ` ० ॥ सम्पन्न हुआ है । दीवान ब्रह्म नाथ मदग की लगभग 
कीः 7 ॐ सन्‌ न 956 के आस पास शिमला में मृत्यु हो गयी । उसी 
ध पूर्व आपकी मां श्रीमती चांदरानी मदन की मृत्यु हो गयी। 
सन्‌ 1947 में देश के विभाजन के उपरान्त राजा ज्ञान नाथ मदन को 
उनकी लाहौर की सम्पत्ति के मुआवजे मे भारत सरक. ने शिमला में भूमि 
प्रदान की जहां आपने अपने परिजनों के आवास के लिये दो (०1198 
तथा व्यवसाय के लिये दो सिनेमा हाल निर्माण कराय । आपको दो वस्तुओं 
से बहुत अधिक प्रेम था। एक तो किस प्रकार अधिक से अधिक धन को 
अर्जित किया जाये दूसरा किस प्रकार अपनी आयु को ओर अधिक लम्ब 
किया जाये । आपको किसी ने समञ्चा दिया थ कि पैदल चलने से मनु 
की आयु अधिक हो जाती हे इस नाते आप पने शिमला में प्रवास के 
दौरान प्रतिदिन नियमित रूप से प्रातः काल ओर सांय काल लगभग चार 
किलोमीटर की पदयात्रा करते थे ओर न 1 
की जव मे रौ थ। तीच-बीच मे आप किसी 
पास्कट पेडोमीटर रखते ५ + कर हंसते थे 
एकान्त स्थल पर बेठ कर विश्राम करते थे जह ए 
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क्योकि आपकी धारणा थी कि एसा करने से फेफडों का व्यायाम होता है 


ओर वह मजबूत होते हैँ तथा मनुष्य की आयु बढती है | आप अपनी आयु 
बदाने की प्रक्रिया के प्रति इतने अधिक गम्भीर रहते थे कि आपने अपने 
एक मात्र पुत्र की शव यात्रा व दाह संस्कार में इसलिये भाग नहीं 
कि कहीं उससे मानसिक तनाव ओर शारीरिक परिश्रम के कारण आपकी 
आयु कम न हो जाये। 

राजा ज्ञान नाथ मदन महात्मा गाधी की विचारधारा से बिलकुल 
सहमत नहीं थे क्योकि उनका स्पष्ट मत था कि इससे देश को ओर 
समाज को कोड लाभ होने वाला नहीं अपितु यह समाज को आगे चलकर 
एक एसे मोड़ पर ले जायेगा जहां से फिर लौट पाना कदाचित सम्भव नही 
हो सकेगा । यह विचारधारा समाज के विभिन्न वर्गौ मे मतभेद उत्पन्न कर 
उसके विघटन का मार्ग प्रशस्त करेगी । राजा ज्ञान नाथ मदन के वह शब्द 
आज की राजनीति के सन्दर्भ मेँ कितने अर्थपूर्ण प्रतीत होते हैँ जहां हर 
राज नेता वोट वैक की राजनीति के अन्तर्गत समाज के हर वर्ग को आपस 
मे लड़ा कर अपना उल्लू सीधा कर रहा हे ओर अपनी कटनीति द्वारा 
सम्पूर्ण समाज का शोषण कर रहा है । हर नेता अपने वर्ग विशेष की 
संख्या के बल पर अपनी राजनीतिक रोटियां सकने की जुगाड में दै ओर 
अपने को अपनी जमात का देश की प्रजातात्रिक व्यवस्था मे राजा मानं 
वेठा है । जो देश के संविधान में निहित भावनाओं के एकदम प्रतिकल दै। 
यह विभिन्न जातियों कं मठाधीश आज के युग के राजा हैँ जिनके अग 


देश की कानून ओर व्यवस्था का कोई मूल्य नहीं क्योकि उनके अपने 
इलाके मे केवल उन्हीं का कानून चलता है ओर उनको वहा 
रक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। न = अ 


राजा ज्ञान नाथ मदन ने एक भरा पूरा जीवन किया। 
| | 
स त्रिटिश साम्राज्य का न 


(25801811 कहा जाता था। आपको हर 








॥ 


की आवश्यकता दै । आपने सदैव अपने जीवन मेँ कुछ विशेष 
को महत्व दिया ओर उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये समर्पित 
रवसे कार्यशील रहे तथा कभी भी अपने को निर्धारित मार्ग से विचलित 
होने दिया । आपकी जीवन गाथा को हिन्दी के सशक्त हस्ताक्षर 
प्र “गुमनाम के शब्दों में कुछ इस प्रकार प्रकट किया जा सकता हैः 

जिन्दगी ललण्ट की शिकन 

जिन्दगी है चुलङ्ली चुसन 

जिन्दगी है गीत प्यार का 

जिन्दगी है दोस्तो हवन 
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एक महान चिंतक, विचारक ओर कूटनीतिज्ञ 


पंडित परमेषवटर न्प्ररायण 
९2 


श कश्मीर घाटी ने समय-समय पर 
५ 0 विभूतियों को जन्म दिया 
` धवैः ज्ञान के प्रकाश से समस्त 
नज्जवलित कर दिया ओर 

मने विचारों की एेसी अनमोल गंगा 
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क एक नयी दिशा दी। 0 ~~ 
कोर्तिमान र परिश्रम ओर साधना के दारा अनेक क्षेत्रों 4 
या। वह सबके किये ओर अपने अनूठे कार्यो के लिये मानस 
क) कभी भी तन आदर का पात्र बने ओर पथ प्रदर्शक 
किया हर विकर ४४ ओर सिद्धांतों के साथ कोड समदत 
अपनी उन्होने ्रतिकल ति परिस्थिति बड़ धर्यं तथा साहस के साथ साम / 
अपने 1 का परिचय देत या तथा बिलकुल नये वातावरण 
अपने (4 समाज मे ५99 बिना किसी पर आश्रित रहते 
तह न पूर्वक स्थापित करने का प्रयास विथ 
मयदित भौर कार्य करन ५५ । समाज के अन्य वर्गो. ने भौर 
- 


^ 


| 


की भर . पमुत क्षमता का लोहा माना ना 
शरमूरि भ्रशसा की वह अनेक ॥ 


"व ॥ । [140 1 





६ एक आदर्श ओर प्रेरणा का पात्र बने तथा समाज मे अपना एक विशेष 
श्थान बनाने मे सफल हए । इसी प्रकार का एक अनूठा व्यक्तित्व पंडित 
ए्सेश्वर नारायण हाक्सर का था। जिनका बचपन यद्यपि मध्य भारत के 
पाधन विहीन एक छोटे से कस्वे में व्यतीत हआ पर वह अपनी योग्यता, 
ज्ञान ओर कठोर परिश्रम के बल पर सम्पूर्ण भारत के भाग्य विधाता बन 
गये। आपने देश के शासन तंत्र के उच्चतम शिखर पर रह कर एसी 


| अनेक नीतियां निर्धारित कीं जिन्ोने सम्पूर्ण देश मे बहुत कम समय में 
एक क्रान्तिकारी परिवर्तन ला दिया ओर देश के सामाजिक ढचि को 


कदम बदल कर रख दिया 
पंडित परमेश्वर नारायण हाक्सर क पूर्वज मूल रूप से कश्मीर घाटी 
फ वारामुला जिले के हाकचर गांव के निवासी थे इस न वह त 
कलनाम हाक्सर लिखने लगे । सन्‌ 1680 के आस पा ५ 
हाक्सर अपने हाकचर गांव से निकल कर रियासत क) भन ~ 
भ गये ओर वहां हव्वा कदल के निकट कनी कदल में कन मं 
` आपके पुत्र का नाम मनोहर हाक्सर तथा पौत्र का ना" न नवर 
| थ। पंडित रूप राम हाक्सर के एक मात्र पुत्र पंडित ल ५२-० 


नके दो पुत्र क्रमशः साहिब राम ओर सीताराः। थें > अनुसार पंडित 


सूत्रों की जानकारी 
विश्वस्त सूत्रं से प्राप्त की १ क तथा फारसी भाष की शिक्षा 


भोताराम हाक्सर कश्मीर घाटी मेँ अप उद्देश्य से सन्‌ 1804 
पराप्त करने के पश्चात अपने भाग्य को य्न दल्ली 
१ कश्मीर घाटी से मुगल मार्ग द्वारा देश गरभाव को देखते हए जौ 
पर वहां उस समय अंग्रेज के बढते न कछ उचित सन था 
मे बहुत अधिक समय तक ~ (1759-1 ० कृ 
समय मुगल सम्राट शाह आलम दितीय 
| भो केवल लालं किले के प्राग ४ नोकरी , लियर 
भोकलन शक्सर एसे वातावरण मेँ एक = पलायन ४ ->दाचित सम्भावना 
करने के पश्चात विस्त क्रत पा जाने 
प्ले गये जहां उनको उस समय . 
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कछ अधिक लगी । कुछ माह पश्चात आपके पुत्र पंडित जगत नार 
हाक्सर पुनः दिल्ली वापस आ गये ओर वहां बाजार सीताराम मुहल्ले ४, 
रहने लगे जो उस समय दिल्ली मेँ कश्मीरी पंडितो का एक प्रमुख कं 
था | 

पंडित जगत नारायण हाक्सर के एक मात्र पुत्र पंडित बिश 
"रायण हाक्सर का जन्म सन्‌ 1805 में दिल्ली की सीताराम बाजार | 


इजा । आपकी उर्दू तथा फारसी भाषा की शिक्षा निकट के एक मकतब 
कुशल तथा अनुभवी 


। मौलवियों के संरक्षण मेँ सम्पन्न हुई ओर अप १ 
शीघ्र इन दोनों भाषाओं के एक अच्छे ज्ञाता हो गये। आप भगवान ही 
कृष्ण के सच्चे उपासक थे ओर प्रतिदिन उनकी पूजा-अर्जना व 
त्रद्धापूर्वक करते थे । आप भव्ति रस से ओत-प्रोत शायरी करते थ 
आपको शायरी में भगवान श्री कष्ण काही गणा ८ 
4 सौतराम की गली प्रेम नारायण मेँ अपने परिजनों कं ५ 
याती भत्प हवेलियां “रंग महल“ ओर “शीश महल ५ कं 
सदस्यो ध ५ रा जिले मे एक भव्य गोपाल मन्दिर तथा बिरादरी 
ठहरने क एक 


ठप 
वाम नारायण लाक्सर के चार पुत्र क्रमशः कन्दैयालाल ^! 
न ज्यष्ठ तर क नारयणः प्रेम नारायण वं ओर धर्म नारायण 
लर मे लाल हाक्सर मे से 
पंडित "५५ जाकर बसर नपय में दिल्ली से पलायन 
की पील चम ञ्‌ थिर का जन्म सन्‌ 1824 में दिल्ली ५ 
कालेज के क मेँ सम्पन्न क हुआ था। ४ 
तिह आजकल सटी 
हलो कनात अपने अन सपनी कक्षा मे काफी मेधावी 
कालेजे अध्यापकों के - 

के तत्कालीन हेडमारटर प्रिय थे। 


टर एफ0 टेलर ओर प्रिंसपत 
रि. [142] 
| ~ 


(2 शकः 


५ हि नण आपकी प्रतिमा से बहुत अधिक प्रसन्न ओर प्रभावित 
` ०५५४५ महानुभावो ने आपकी शिक्षा समाप्त हो जाने के पश्चात 
इन्दौर रियासत के एक अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में अध्यापन का 


कार्यं ग्रहण करने की सलाह चूकि 
हण करने की सलाह दी पर चूंकि उस समय तक उचित यातायात 


४ कसित नरे 

क वि नहीं हो पाये थे ओर लम्बी यात्रा करने मे समय के 

द 1, ९ पिट जाने का सदा भय बना रहता था। अतः 

कसा तग । त से इतनी दूर इन्दौर जाकर नौकरी करना कुछ 
। पर जब आपको आपके प्रिंसपल ने कड बार उलाहना 


पिया ओर. कहा णो 

वातावरण में कि हम इंग्लैण्ड से इतनी दूर भारत आकर एक दा नये 
1 मं कार्य कर रहे हँ ओर तुम अपने देश में इन्दौर तक जाने का 
से तैयार नहीं कर पा रहे 


५५ कं लिये अपने को मानसिक रूप 
रायण कोड तुमसे जीवन मे क्या अपेक्षा कर सकता दहै। पंडित स्वरूप 
8 ण हाक्सर को उनके प्रिंसपल का यह तीखा वाक्य एकः तीर के 
५५५ जिसने उनकी अन्तर आत्मा को दकड्मोर कर रख दिया ओर 
छन्होने दिल्ली से इन्दौर जाने का द्रढ निश्चय किया ताकि वह अपने 
की आकांक्षाओं के अनुरूप अपने को सिद्ध कर सके। 

त पंडित स्वरूप नारायण हाक्सर ने सन्‌ 184 मे दिल्ली से इन्दौर 
क की कठिन यात्रा बैलगाड़ी ह्वारा प्रारम्भ की र मार्ग में विभिन्न स्थानों 
पर विश्राम करते हुए अपनी इस यात्रा को पूर्ण करने मेँ लगभग 2 माह 
का समय लिया जो स्वयं इस बात को दर्शाता है कि उस समय इस प्रकार 
दुश्कर कार्य हुआ करता था | 


क लम्बी यात्रा करना कितना कठिन ओर धाकर-उतैकी 

ओर अक्सर मार्ग मे ठग तथा उचक्के अकला पातः 

हेत्या तक कर देते थे। वहां के सिटी स्कूल मं 
नाम का अनुमोदन 


आपने इन्दौर रियासत में पहुंचने के पश्चात न 
भष्यापन का कार्य प्रारम्भ किया जिसके लिये प्रतिभा ओर कार्य 
भोपके देहली कालेज के प्रिंसपल ने किया था। मैं गर्वनर जनरल के 
हि से प्रभावित होकर सन्‌ 185 0 कर दिया ओर 175 ८- 

नै आपको वहां की रीजेन्सी 











रूपये माहवार पर अपना मीर मुन्शी वना लिया। आपको 20- रप 
माहवार इसके अतिरिक्त अपने स्कूल से मिलता था। आप 22 मइ ष 
1851 को मध्य भारत के तत्कालीन गर्वनर जनरल के एजेन्ट 
आरणएम0 सी0 हेमिल्टन बवौरोनेट के पूर्णकालिक मीर मुन्शी बना ४ 
गये। इस पद पर पहले आपके देहली कालेज के सहपाठी ४ ~, 
कार्यरत थे। लगभग 5 वर्ष इस पद पर कार्य करने के पश्चात # 
=-= नारायण हाक्सर को मध्य भारत की बुन्देलखण्ड रीजेनसी - 
श ध ने दीवान बना दिया । आपने हिन्दू धार्मिक ग्रन्थों ' महा 
विष्णु पुराण“ का बहुत ही सुन्दर फारसी भाषा में अनुवाद किया। 2: 
यह एतिहासिक कृतियां आख क नगर मेँ श्थित 
क क्‌ आज भी तमिलनाङ्‌ के चेन्नई न अमूल 
प तिच सोसाङ्टी के पुस्तकालय में सुरक्षित हँ जिसे इन 
£ तया को दान स्वरूप उनके वंशजो ने भेँट किया था । आपने मानु 
< १ ओर सभ्यता के बारे मेँ भी विस्तार से लिखा है जिस 
इन्दोर के व्यक्तियों की जीवन शैली का वर्णन है| क्सर को 
ड 87 कं गदर के पश्चात पंडित स्वरूप नारायण हा योक 
अंग्रेज ५ फौणियं अहुत बड़ी धनराशि मुआवजे के रूप्र मे प्राप्त ग -वेतियो 
को काफी नै उनकी दिल्ली की बाजार सीताराम में स्थित पंडित 
स्वरूप ऋहचायी थी ओर उनमें जमकर लूट पाट की मधुर 
नारायण हाक्सर के डयूरेन्ड बहुत 
सम्बन्ध थे। नि) कर्नल डयूरेन्ड से बहुत ॥ सेनडसं 
पर अपने प्रभाव ५ के तत्कालीन चीफ कमिश्नर सी0बी0 | 
धनराशि से ० ग करते हुए उनको यह धनराशि सुन्दर 
२ गोपाल वरूप नारायण हाक्सर ने मथुरा मे एद ८ 
अंगे © के आस ¢ ल का निर्माण कराया। आपको अंग्रेजी 
पंडित ˆ 1880 मे वा मेडे का सचिव बना दिया। | 
के फरवर ०९० के अलंकरण से सुशोभित कि , 
ठाक्सर सक्रिय सरकारी सेवा से सन्‌ ४; 
कौ उस समय इग्लैण्ड के सेक्रद्र 


कृते हुए आपकी पेंशन के लिये विशेष प्राविधान किया । आपकी इन्दौर 
प्यिसत मे लगभग 74 वर्ष की आयु में सन्‌ 1898 में मृत्यु हो गयी । 
पंडित स्वरूप नारायण हाक्सर के पांच पुत्र क्रमशः सूरज नारायण, 
| नारायण, हृदय नारायण, राम नारायण ओर शिव नारायण थे। आपके 
पत्र ड0 रूप नारायण हाक्सर आपकी इच्छा के विरूद्ध इन्दौर रियासत 
प पलायन करके लाहौर चले गये ओर वहां निवास करने लगे। पंडित 
श्वय नारायण हाक्सर अपनी शिक्षा समाप्त करने के पश्चात एक 
भकाउटेन्ट हो गये थे । पंडित राम नारायण हाक्सर ने अंग्रेजी साहित्य 
विषय लेकर एमछए० की उपाधि ग्रहण की ओर एक योग्य अध्यापक बने। 
पिति शिव नारायण हाक्सर एक कशल अभियन्ता हो गये थे। छ 
इन्दौर रियासत में सन्‌ 1910 मेँ प्लेग का एक महामारी के रूप मं 
रोप होने के कारण पंडित हृदय नारायण हाक्सर ओर पंडित राम 
7रयण हाक्सर की ङस भयानक रोग से ग्रस्त हो जाने कं कारण 
ादस्था मेँ ही मृत्यु हो गयी जव यह दोनो भ्राता अपनी आयु कं ल 
हते ही पूर्णं कर पाये थे । पंडित शिव नारायण हाक्सर की मत्युं ध 
य पश्चात लगभग 74 वर्ष की आयु में दिल्ली कौ बाजार सीता राग 
पतृक हवेली मेँ सन्‌ 1956 में हुई | 
पंडित स्वरूप नारायण हाक्सर के ज्येष्ठ पुत्र पंडित स 
र भर का जन्म सन्‌ 1855 में इन्दौर रियासत मं हुआ -गरजों दारा 
समाप्त हो जाने के पश्चात केवल 18 वर्ष कौ आयु न ही लगमग 
न्ट कमिश्नर बना दिये गये थे। आपकी युवा मे मृत्यु हो 
"पर्ष की आयु में अपने पिता के जीवन काल मेँ सन्‌ 1 न्द्र 
यो | आपके तीन पुत्र क्रमशः जय नारायण, जगन्य 5 
तथा दो पुत्रिया बिशन ओर कमला थीं | 57 में इन्दौर मे 
। कः पडत हाक्सर का जन्म सन्‌ ८ के 
पेडित जगदीश नारायण शिक्षा समाप्त र 
भन मै था | आप अपनी मेँ मध्य 
पषात क मुन्सिफ नियुक्त. कर विये गय रहे । 
अग्रजो द्वारा स्वां मे के पद पर आसीन 
गोपते पुति कस्वों मेँ सब जज 
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~ 
विवाह सन्‌ 1907 में धनराज मदन क साथ सम्पन्न हुआ जो लाहौर 
निवासी दीवान मान नाथ मदन की पुत्री थीं। आप उस समय इलाह 
विश्वविद्यालय में बी0ए० के छात्र थे ओर आपकी पत्नी उस समय केदः 
14 वषं की आयु की शीं। आपका निघधन लगभग 57 वर्ष की आयुर 
अक्टूबर 1944 को हो गया । आपकी पत्नी श्रीमती धनराज जगदीशवरं 
हाक्सर की मृत्यु काफी वर्ष पश्चात लगभग 88 वर्ष की आयु में 22 ओ 
सन्‌ 1979 को दिल्ली में अपने पुत्र के निवास स्थान 4.८9, शान्ति निकेत 
नडं दिल्ली 1100241 मेँ हुई | 

पंडित जगदीश नारायण हाक्सर के चार पुत्र क्रमशः परम 
रायण, हरोश नारायण, कष्ण कमार एवं वीरेन्द्र कमार तथा एक पए 
सरस्वती शीं जिनका सन्‌ 1929 मेँ दिल्ली की बाजार सीताराम मेँ स्थ 
क्सर वालों की पैतृक 


तृक हवेली में पंडित कामता प्रसाद मुशरान के स 

|. चन्न्न हुआ था। जो उस समय पश्चिमी रेलवे मेँ एक उन्जीनि४ 
। 

पंडित जगदीश नारायण 


जन्म मे चग हाक्सर के सबसे छोटे पुत्र वीरेन्द्र जिन 
को मोद दे ध भं हुआ था। कलकत्ते के निवासी लक्ष्मी नारायण पि 
भारतीय न्याय गये थे । लक्ष्मी नारायण पंडित उच्च न्यायालय के रथ 
भं उस समय मवानीष र्ति रम्भू. नाथ पंडित के पौत्रथे जो 
परचात लगभग 3 व रहते ५ । वीरेन्द्र की गोद देने के कष्ठ । 
त्यु = गयी । आयु मं सन्‌ 1932 मे कलकत्ते (कोलकाता 
पतरः के दूरे पुत्र हरीश नारथी 
चौक में ना। आप अपनी शिक्षा समाप्त क 
करते थे ४५ अपने पारिवारिक | 
1927 में हाक्सर के ४ आजीवन अविवाहित ९ 
दुर्गापुर के स आ। आप पेशो फूष्ण कुमार दान 
कारखाने में कार्ुर्भ नयन्त थे ओर 


गुली कं साथ सम्पन्न हुआ था जो शिमला के निवासी पंडित माहराज 
कृष्ण जुल्शी की पुत्री हैँ । आप स्टील अथारिटी ओंफ इण्डिया लिमिटेड से 
सेवानिवृत्त हुए । 
पंडित जगदीश नारायण हाक्सर के ज्येष्ठ पुत्र पंडित परमेश्वर 
नारायण हाक्सर का जन्म 4 सितम्बर सन्‌ 1913 को गुजरानवाला 
पाकिस्तान) में हुआ था जहां उस समय आपके बड़े मामा दीवान सोम 
नाथ मदन मुन्सिफ्‌ कं पद पर कार्यरत थे। 
पंडित परमेश्वर नारायण हाक्सर की लगभग 13 वर्ष को आयु तक 
कोई ओपचारिक शिक्षा सम्भव नहीं हो सकी क्योकि आपके पिता 
अधिकतर एक मुन्सिफ के पद पर मध्य भारत के विभिन्न छोटे कस्वो मं 
नियुक्त रहे जहां अच्छे स्कूलों का अभाव था ओर उचित शिक्षा कं साधन 
उपलब्ध नहीं थे। आपके पिता ने आपको किसी गांव के स्कूल भेजना 
उचित नहीं समञ्मा क्योकि उनको भय था कि खराब लड़कों की सोहवत >८२। 
म उनका बेटा कहीं बिगड़ न जाये ओर गलत रास्ते पर चलने लगे इस 
नाते आपके पिता ने आपको घर पर ही अध्यापकों दवारा पढ़ाने की व्यवसा 
की ताकि गोव्कोः -र्फ़ाडिया लौँडों की बुरी संगत का आप पर क 
पडे। आपका बचपन सकोली नाम के एक छोटे से न ग बहुत 
मस्ती के साथ वीता। आपने अपनी बाल्यवस्य) ५५ नाथ मदन 
ओपचारिक शिक्षा ग्रहण की वह अपने छोटे मामा रा व 
के लाहौर में स्थित भव्य बंगले मेँ प्रवास के समय ध सन्‌ 1921 में भर्ती 
आपको 82160 दता (0ाारला। मे कुछ माह के लि 
कराया गया | गांव के ठेठ वातावरण 
चूंकि आपका बाल्यवस्था मेँ अधिकतर # गाव के खेल कूद मं 
के माध्य व्यतीत हुआ इस नाते स्वभाविक रू. कचे खलना 
आपकी विशेष रूचि हो गई जैसे गुल्ली वनी 
 खो-खो, लुका छिपी इत्यादि या फिर अआ रने के रूप 
रसोई मे उनकी खाना पकाने मे सहायद्‌ कि कौनःसा 
थे ओर यह समञ्मने की चेष्टा करते 
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पकवान किस प्रकार तैयार किया जाता है। आपको इससे एक लाभ 
हुआ कि धीरे धीरे आप अपनी मां के दिशा निर्देशन मेँ हर प्रकार क 
कश्मीरी पकवान ओर व्यंजन बनाने में पारंगत हो गये । आपकी यौन ज्ञान 
से सम्बंधित जानकारी को जानने की जिज्ञासा को आपके गाव कं एक 
लंगोटिया यार सराराम (बाईन्डर नही) ने शान्त किया जव उसने ॥. 
रात्रि के अंधेरे में खिड़की के ्जरोखे से वहां के तहसीलदार को अप 
पत्नी के साथ रतिक्रीडा में संलग्न दिखाया ताकि आपको उसके 4 
बताये गये ज्ञान पर किसी प्रकार का कोई संदेह या शंका न अ | 
ओर आप इस सम्बन्ध में हर प्रकार से संतुष्ट ओर निश्चिन्त हो लिय 
पंडित परमेश्वर नारायण हाक्सर को संस्कृत की शिक्षा देने कं ह 
अध्यापक के रूप में ए सरकार साहब को नियुक्त किया गय त 
उनको संस्कृत के श्लोकों को सही ढंग से उच्चारण व 0 
ध थे तथा पंचतंत्र ओर हितोपदेश की कहानियां पढ़ते थ| 
लगाव हो गया 


' जसद उल्लाह खां “गालिव की शेर-शायरी के प्रति भी 
के साथ 


तर्य 
या ओर यदा कदा मूड में आने के बाद आप बहत च गृ 
त्तकः निम्नलिखित शेर गुनगुनाया करते थे 
दिल छी त्रो है न सण्-ओ--चिश्त 

ददं से मर न आयो क्यो“. कस्म मे जैस 
ग्या सिला भकार की घरेलू पढाई वहां के कई छोट ( की 
नियुवित्त ध होती रदी, दि मे चलती रही जहां जहा ने नियुत 
इई तो प्रथम बार । जवे सन्‌ 1926 मे आपके पिता की कटनी म ।* रत 
कराया गया तावि ५.६२ 
सके इस आपकी 


- मे 

वहां के साधूराम म्यूनिसिपल हाई स्वल 
ओपचारिक 

स्वभाव स्कूल 


मार ही 
क क शिक्षा काकिसी प्रकार स्थर थे 
ने अपने इभ बहुत क) मराठी पारगा बुद्धादेव ठं हाव 
सक्रिय सर स्कूल भे शिका = त थ । पंडित परमेश्वर नारायण 
मे अभिनय से भाग साथ 
णय करना लेना 


॥ टेनिसं 


ररम साथ-साथ वहां के अन्य कार्यक्रमा 
खेलन छया जसे खेल कूद मे भागलेना, ग लर 
तथा गायन प्रतियोगिताओं मे भाग 
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ष्व 


यदि । आपने इसी स्कूल से सन्‌ 1929 मे अपनी भ्रीकुलेशन की परीक्षा 
तीर्णं कौ। 
आपको फिर आपके पिता ने गांव के देहाती वातावरण से दूर 
इताहावार उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये भेज दिया जो उस समय 
श्छ शिक्षा का एक प्रमुख केन्द्र माना जाता था ओर जहां अधिकतर देश 
ठ सुद्र अचलो से छात्र उच्च शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से आते थे। 
अपने कटनी से इलाहावाद पहुंचने के पश्चात वहां के राजकीय विद्यालय 
प्रवेश ले लिया जहां से सन्‌ 1931 में आपने अपनी इण्टरमीडिएट की 
परीक्षा उत्तीर्ण की | | 
आपने अपनी उच्च शिक्षा को जारी रखने के उद्देश्य से फिर 
इलाहावाद विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया ओर उसके म्योर छात्रावास मे 
ने लग। आप ने इलाहावाद विश्वविद्यालय से सन्‌ 1933 मे बीएएस-सीए 
तथा लन्‌ 1935 में एमठएम-सी0 की उपाधि ग्रहण की | आप सन्‌ 1935 
म इग्लेण्ड न चले गये ओर वहां लन्दन के अर्थशास्त्र के स्कूल मे प्रवेश लं 
तिया जहां से आपने सन्‌ 1937 मे सोशल एन्धरोपोलोजी (५८ ५) 
"एससी कौ पुनः उपाधि ग्रहण की । आपने फिर किगस (५ 
`" 1939 मे एल-एलणबी0 तथा सन्‌ 1941 मँ एल--एल0 ४८ 
उपाधि ग्रहण की ओर सन 4943 मे लिंकनस इन से बार-एट-८ ¦ 
सनद लेकर वैरिस्टर ` 
पित एक वैरिस्टर बन गये । =न्दन प्रवास के दोरान ती0 
ते परमेश्वर नारायण हाक्सर अपने लन्वनं ^ से एक 
के0 कृष्णा 5 लीग नाम 
चलाते थे ओर इसी संस्था के कार्यालय = "~ थेजो 
अङ्डा 1 विचित्र चरित्र क व्यक्ति 
अपना य हुए थे। आप एक बहुत ही भरते थे जिसके कारण वह व 
तुनकं >` अधिकतर काली काफी पी कर वात पर कभी कभी अपने 
बहाज भौ हो गय थे ओर जरा सी ने पडत वर 
हो जाते थे। आपकी कि वह आपकं पंडित 
किया लगे । पंडित 
हाक्सर को इतना अधिक प्रभावित सोच का प्रचार करने 
४. सोच कार 
ओर वहां आपकी समाजिक । 
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परमेश्वर नारायण हाक्सर लन्दन में ओर सिन व्यक्तियों से अपने मधुर 
सम्बन्ध बनाने मँ सफल हुएे वह थे निखिल चक्रवर्ती ओर मोहन कमारमपलत्‌| 
आप वहां यदा कदा फिरोज गांधी ओर इन्दिरा प्रियदर्शनी नेहरू के 
आवास के भौ चक्कर लगाते थे जो उस समय लन्दन मे ठहरे हुए थ ओर 
जिनका आपस मेँ प्रेम तब अपने पूरे शवाव पर था आप फिरोज गांधी ओर 
इन्दिरा नेहरू के आग्रह पर उन्दँं विशेष कश्मीरी पकवान भी वना % 
खिलाते थे जिसमे आपको अपनी बाल्यवस्था से ही दक्षता प्राप्त थी। 
पंडित परमेश्वर नारायण हाक्सर एक वैरिस्टर के रूप मेँ सन्‌ 19५ 
मे लन्दन से भारत वापस आ गये ओर आपने इलाहाबाद उच्च न्याया 
में अपनी वकालत प्रारम्भ की । आपने सन्‌ 1948 तक अपनी इस वक 
को बहुत ही लगन के साथ निष्ठापूर्वक जारी रखा ओर अपने कार 
(4 प्रतिष्ठित अधिवक्ता के रूप में अपनी योग्यता के बल पर स्थापित 
या। 


सन्‌ 1947 में हमारा देश विदेशी शासन तंत्र के चंगुल सेश्एक लम 
५ के बाद आजाद हुआ ओर पंडित जवाहर लाल नेहरू एक 

श के प्रथम प्रधानमंत्री बने | पंडित जवाहर लाल नेहरू स्वयं इलाहा्ष' 
के निवासी होने 


स ने के कारण पंडित परमेश्वर नारायण हाक्सर की डित 
नेहरू की कुशलता से व्यक्तिगत रूप से भलि भांति परिचित थ स 
का व एेसी भी धारणा थी कि विदेश में शिक्षित व्यित वारौ 

होता है तथा अधिक विशाल होता है ओर वह स्वभाव से र क 
निष्पक्ष होकर उस्म संकुचित मानसिकता का अभाव होता है र 
क्यांकि उस अधिक सुचारू रूप से कार्य करने की क्षमता र 
हआ थां स ता हिना का बहुत अधिक (५. क 
स्वत्तेच्र प्त व्यक्त्तियों की लख्या बहुत कम 
कर ध को निर्धारित करने की क्षमता रखते हं आ | 
उनकी सक्सर से ल नाते पंडित नेहरू न देशित में पंडितं _ ति 

योग्यता का र की विदेश सेवामें आने का आग्रह किर्या 
राष्ट्र को प्रगति के कमै पर 
पथ पर ले जाने के लिय 
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उपयोग कियाजा सके जिसे पंडित परमेश्वर नारायण हाक्सर ने सहर्ष 
तीकार कर लिया ओर इस प्रकार सन्‌ 1948 में अपनी वकालत को 
९, देकर आप भारत की विदेश सेवा के एक प्रशासनिक अधिकारी 
बनं गय। 
पंडित नेहरू ने आपको सर्वप्रथम फस्ट सेक्रेद्री बना कर लन्दन में 
स्थित भारत के दूतावास में भेजा जहां उस समय वी० के० क्ष्णा मेनन 
भारत के हाई कमिश्नर नियुक्त थे ताकि आप उनको दूतावास के कार्यं 
म सहायता करें ओर उनके कशल मार्ग दर्शन में कूटनीति में दक्षता प्राप्त 
कर पारन्गत बन सके । आप कृष्णा मेनन की संगत में पंडित नेहरू की 
समाजवादी विचारधारा से परिचित हुएे ओर आप उससे इतने अधिक 
प्रभावित हुए कि आपने उस नेहरू शैली की समाजवादी सोच को अपने 
जीवन में अंगीकार कर लिया 
पंडित परमेश्वर नारायण हाक्सर की राजदूत कं रूप में प्रथम 
नियुक्ति नाइईंजीरिया में हुईं ओर वहां आपका कार्यकाल पूर्ण होने के 
पश्चात आपको आस्या का राजदूत बनाया गया। आपको फिर सन्‌ 
1960 के दशक मे पुनः लन्दन डिष्टी हाई कमिश्नर बना क भेजा ५ 
तथा उसके पश्चात आप वहां के कार्यकारी हाई कमिश्नर बन दियं ध 
11 जनवरी, 1965 को ताशकंद मेँ लाल बहाङ् 4. 
भंदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गयी जो वहां सन्‌ 1 65 कं $: & 
युद्ध के पश्चात पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब ख केसा ः 
सन्धि पर हस्ताक्षर करने के लिये गये थे। उनकी ईष रत की प्रथम 
के पश्चात 19 जनवरी, सन्‌ 1966 को श्रीमती इ 1 के मध्य 
षार प्रधानमंत्री बनीं । श्रीमती गांधी ने तुरन्त भाष्तक  › 
दूटनीतिक सम्बन्धो को सुधारने कं शक न. से पंडित परमेश्व 
जिसमे श्रीमती गांधी अपनी सहायता कं लि उस समय वहा भारत के 
भारायण हाक्सर को अपने साथ लं गयीं जी रटे थे। श्रीमती गाधी ओर 
हाई कमिश्नर के रूप म 1 वाशिंगटन मे इड ईरः 
भमरीका के राष्ट्रपति लिंडन जानसन 
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मे पंडित परमेश्वर नारायण हाक्सर ने एक महत्वपूर्ण व 
नाग भविष्य मे दोनों देशों के मध्य ओर अधिक मधुर सम्बन्ध वनान 
की मे एकं ठोस कार्य योजना बनाई | क्तेलः चै 
र "र इन्दिरा गांधी ने सन्‌ 1967 मे जिस प 0. 
हाक्सर को अपना प्रमुख सचिव नियुक्त कर दिया नि रहे थे। इस 
बहादुर शास्त्री के समय लक्ष्मी कान्त या का न परमेश्वर नारायण 
अावशाली पद प्र नियुक्त हो जाने के पश्चात पंडित त्र की बागडोर 
हाक्सर कं हाथमे एक प्रकार से सम्पूर्ण देश कं शासन न तयै 
आ गयी ओर वह देश के पूरे प्रशासनिक दांचे के मुखिया बन क. 
देश की नीतियों को निर्धारित करन लगे ह उनकी नेहरू 
तमाजवादी विचारधारा पर अधिकतर आधारित थीं । 
श्रोमती गांधी का 
की उपज थी जिसके 


बहुचर्चित 10 सूत्रीय कार्यक्रम आपके ही दि्ा 
देश की 


सकं तहत बीमा कम्पनियों ओर वेकं का राष्ट्रीकरण म 
रियासतों के शासको को दिये जाने वाले मानौ 
तथा विशेष सुविधाओं को समाप्त करने जैसे क्रान्तिकारी कदम सौ 
^) जिन्होन देश में सदियों से.चले आ रहे सामाजिक ढांचे काप्र स 
क हो टके में एकदम बदल कर रख दिया ओर कछ प्रभावित लोग | 
स इए कटने लगे कि “अव एक ही सफ मेँ खड हें महमूद ओर अयाज्‌ 


के ४ दन कोड बन्दा नवाज“ अर्थात अव सब धान 22 
। | 


बहुत ह द ऋन्तकारी कार्यक्रम ने श्रीमती इन्दिरा गाधी की छवि ५ 
परिवर्तित र ति के साथ गाम जनता के मध्य एक देवी के रूप 
लगी ओर वह उनको अपना मसीहा ओर संकटमोध क 
सर्वमान्य तथा व गाधी रातो रात सारे देश की क न 
गया । कांग्रेस पार्ट के दिग्गज नेताओं र 

थे छने लगी जो उनको एकं गुड़िया समह 
सनी जाने स उनके विरूद्ध धीरे-धीरे भीतर ही 

लगी कि किस प्रकार श्रीमती गाधी की 
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पधी को प्रभावशाली ढंग से रोका जाये जिसके तहत काग्रेस पार्टी 
भीतर सिन्डीकेट नाम से दिग्गज कांग्रेस नेताओं ने एक दल गठन 
जो श्रीमती गांधी की नीतियों की आलोचना कर उनके क्रियान्वयन 
£ प्रकार से अवरोध उत्पन्न करता था । ताकि आम जनता उनके लाभ 
वचित रहे । विवश होकर श्रीमती इन्दिरा गाधी को 16 जुलाई सन्‌ 1969 
करो अपने वित्त मंत्री मोरार जी देसाई को अपने मंत्री मण्डल से निष्कासित 
करना पडा जो इस सिंडिकेट दल के एक प्रमुख नेता थे ओर श्रीमती 
गधी के हर प्रगतिशील कार्यक्रम में अवरोध उत्पन्न कर उसके क्रियान्वयन 
र बाधा डाल रहे थे । श्रीमती गांधी के इस एतिहासिक कदम से प्रथम बार 
कापरेस पाटी का कांग्रेस (ओ) ओर कांग्रेस (आई) मं विभाजन हज । 
पंडित परमेश्वर नारायण हाक्सर ने प्रथम बार अपनी मातृभूमि 
कश्मीर की सन्‌ 1968 मेँ यात्रा की ओर आप वहा की नैसर्गिक सुन्दर 
से बहुत अधिक प्रभावित हुएे। आप अपने पूर्वजो के बारे में उचित 
जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से मटन भी गये ओर वहां कं कश्मीरी 
पण्डो से मिले जो अपनी बदहियों मे उन परिवारों की जानकारी तव लिखते 
थे जो कश्मीर से समय-समय पर पलायन करके भारम, आते थे। परजा 
अपने पूर्वजो के बारे में वहां अपने प्रवास के दौरान वांछित सामग्री (५०५. 
करने मे किन्ही कारणों से बहुत अधिक सफलता नही प्राप्त कर व 
सह वक्त एकन्रित करने की भरसक चेष्टा की । 
पने देश के समस्त खुफिया तंत्र को | 
करके उसेदेश की सामूहिक जक्त्ति का एक को गाया 
दिया ओर वह मंत्रीमण्डलीय सचिवालय से अधिक दिशा निर्देश 
अप वहां से सब मंत्रालयों से सीधे सम्पर्क सान्‌ करुन कारण आप 
देने लगे ओर उनकी नीति का निर्धारण करने लगे जिसके 
। क सतः की क का सीन #ः 
| व प्रभावशाली प्रशासक 
च आप इस पद से सन्‌ 1973 म 60 व्व र 
हुएे। 


की 
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आपकं सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त हो जाने के पश्चात ं 
इन्दिरा गांधी ने राजा दिनेश सिंह के स्थान पर आपका अपना सचिव ओर 
राजनीतिक परामर्शदाता नियुक्त कर दिया। आपने सन्‌ 1974 ओर सन्‌ 
1977 के मध्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप मेँ भी कार्यं किया। 
जब सन्‌ 1977 में प्रथम वार देश में जनता पार्टी की सरकार बनी 
ओर मोरारजी देसाई को उसका प्रधानमंत्री बनाया गया तो पंडित परमेश्वर 
नारायण हाक्सर ने देश की राजनीति मेँ सक्रिय रूप से भाग लेने के स्थानं 
पर उस बदले हुए वातावरण मेँ अपने आवास में चुपचाप रहना अधिक 
उचित समञ्चा । क्योकि उस बदले हुए राजनीतिक परिवेश मे आपके लिये 
कार्य करना प्रायः असम्भव था | 
आपने सन्‌ 1986 से सन्‌ 1989 तक राष्ट्र की विज्ञान तथा 
ओद्योगिक अनुसन्धान परिषद के उपाध्यक्ष के पद पर कार्य किया| आप 
भसिमय ४ दिल्ली की संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष भी रहे। 
क नेतृत्व में देश की संस्कृति की नीति को निर्धारित करने के लिये 
त १ हाक्सर कमेटी का गठन किया । आप सन्‌ 1992 के आस 
आप अपने ~ ५. लाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी रहे। 
च तथा निकट के मित्रों मे वव्बू भाई के नाम से प्रसिद्ध 
से ध रायण हाक्सर ने अपने जीवन मे काफी विलम्ब 
आयु मे सन्‌ 495 ४ पारिवारिक कारण थे आपने लगभग 39 वर्ष 
पुत्री उर्मिला से र लखनऊ के निवासी पंडित दीना नाथ सप्रू की 
आवास पर विवाह किया ९५ बहनोई पंडित कामता प्रसाद मुशरान के 
के आपके दादा पंडित ५०५. समय पश्चिमी रेलवे के जनरल मैनेजर 
द राम नारायण "४४ हाक्सर ओर आपकी पत्नी उर्मिला 
भमु म कडिनाई आपस मे सगे भाई थे । इस नाते इस 
हिन्दू धर्म मे किन्ही हो रही क्योकि प्रकार के सम्बन्धो को 
मं इसे सबसे डथिरं रणो से मान्यता -५५ क ५ के सम्बन्धो 
उत्तम माना जाता ह । | जबकि इस्ताम 
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पंडित परमेश्वर नारायण हाक्सर की दो पुत्रियां अनामिका ओर 
नन्दिता है । आपकी छोटी पुत्री अनामिका ने बाराखम्बा रोड पर रि्थित 
माईन स्कूल से अपनी मेट्धिक की परीक्षा उत्तीर्ण की हे । उसने फिर लेडी 
शीराम कालेज से वी0ए० (आनर्स) की उपाधि ग्रहण की उसके पश्चात 
दल्ली के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से विधिवत नाट्य निर्देशन का प्रशिक्षण 
तेकर वहा कछ वर्ष अध्यापन का कार्य भी किया । अनामिका ने मास्को से 
¶ नाटय निर्देशन का प्रशिक्षण लिया है । उसकी "निराकार नाम से एक 
व्यवसायिक रंगकर्मियों की अपनी एक रंगमण्डली हैँ जिसकं तत्वावधान मे 
वेह नाटकों के विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन करती है । अनामिका ने गत वर्ष 
अपने एक साशी कलाकार राजेन्द्र साहू के साथ विवाह किया है जिससे 
7 मड सन्‌ 2002 को उसको एक पुत्र रत्न की प्राप्ती हुई हे । 
पंडित परमेश्वर नारायण हाक्ल की बड़ी पुत्री नन्दिता ने देहरादून 
वेलहम स्कल से अपनी भेद्धिकलेशन की परीक्षा उत्तीर्ण की । 
उसके पश्चात उसने दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय से 
बो0ए0 (आनसं) की उपाधि ग्रहण की फिर इतिहास मे दिल्ली विश्वविद्यालय 
एमएए० की उपाधि ग्रहण की ओर वहीं से एल-एलण्वी० की डिग्री प्राप्त 
१ उच्चतम न्यायालय मे वकालत करती है ओर 
। आप दिल्ली के उच्चतम > आदिवासियो पर 
मानवाधिकारौ की समर्थक हं। आपने नागालैण्ड के आदिवासियो 
कई पुस्तक की रन कल आप गोवा मे आवास क्रय करके वहा 
रही पुस्तके लिखी हे । ¬ ठन ओर लेखन में व्यतीत कर रही है। 
है ओर अपना सम हाक्सर एक महान चिंतक, विचारक तथा 
पंडित परमेश्वर पर धारा प्रवाह बोलते थे | आपने 1 
प्रखर वक्ता थे ओर €< विन आत्मकथा तीन खण्डों मं लिखी है । धर्म अर 
रस्तके लिखीं । आपन त विशेष काम थे | आपको हर व 





~ 


कूट नीतिज्ञ रहे जिनकी सूञ्- वू ओर कार्यकुशलता का बड़े-बड़े पदों ए 
आसीन अधिकारी भी लोहा मानते थे । आप जीवन भर अनेक राष्ट्रीय स्तर 
की सामाजिक सांस्कृतिक तथा साहित्यक संस्थाओं से सक्रिय रूपे 
जुड़ रहे । आप अनेक शोध संस्थानों के सदस्य रहे ओर उनका सह माग 
निर्देशन करते रहे । आपकी 28 नवम्बर सन्‌ 1998 को दिल्ली मेँ अपन 
वास 4.८9, शान्ति निकेतन मे लगभग 85 वर्ष की आयु मेँ मृत्यु हो गयी 
अर यह युग पुरूष इस मायावी संसार से सदा के लिये विदा हो गया। 
जीवन मरण का यह अदूट चक्र इसी प्रकार चलता रहता है जो आज है 

< कल नरह पर मनुष्य द्वारा किये गये कार्य उसकी स्मृति को संजये 
रखने मे बहुत ही हत्वपूर्णं भूमिका अदा करते हैँ । जिनसे उसके व्यक्तित्व 
का सही मूल्यांकन होता है । ओर वह व्यक्ति एक इतिहास पुरूष बने 
जाता हे। इसी मनोस्थिति को हिन्दी के प्रवर कवि धर्मेन्द्र गुमनाम ने कृष 
इस प्रकार परिभाषित किया हे । 
जो ऋ कलना है कल विश्वास से 
तोड़ दो तारे की किर. आकाश से 
क विन हकर कुछ गलीः हस्त ठेर 
= कर ओज 


क्र दो यह मुखास से/, 
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मारत की विदेश नीति के निर्माता 


पंडित त्रिलोकी न्प्रथः कोल 


विश्व की एक महान शक्ति 
। संघ के कई छोटे-छोटे 
ज्यों में विघटन होने के पश्चात 
संसार मे केवल सैन्य दृष्टि से अमरीका 
ही सर्वशक्त्िमान राष्ट्र रह गया जो 
अपनी इस असीमित मारक शक्ति का 
लाम उठाते हुए विश्व के अन्य देशों को 
। दिशा निर्देश देने लगा ओर उनकी नीतियों 
का निर्धारण करने लगा क्योकि कसी 
भी देश की उससे टक्कर लेने की या (न 
उसके विरूद्ध किसी प्रकार का निर्णय लेने कौ क्षमता नहीं रही । वह एक 
प्रकार से सम्पूर्ण विश्व पर अपनी दरोगाई करने लगा ओर अपनी सैन्य 
शक्ति के बल पर हर देश से अपनी नीतियों का पालन करवाने लगा। पर 
लगभग 50 वर्ष पूर्व जब भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र ब 
थी । उस समय विश्व के दो महान देश अमरीका ओर सोवियत स न 
मारक शवतत नहीं प्राप्त की थी जो बाद में इन दोन देशों ने परमाप 
को विकसित कर प्राप्त की। फ़ांस उस स्मय अपने परमा रं 
निर्माण करने की प्रोद्योगिकी के विकास की भ ओर 
उसी के अन्तर्गत परमाणु अस्त्रो कते परीक्षण कर रह था । वही 
ब्रिटेन परमाणु अस्त्रं के निर्माण करने की दिशा मे अमरीका रहा था । उस 
की गयी नीति का पालन करने की रू अ शेके का कोड 
समय भारत को अपने आस पास के क्षेत्र मेँ परमाः, न जिन्डोने 
भय नीं था जैसा कि अब अपने पड़ोसी देशों से ही 
विकसित देशों से यह विध्वंस 








परमाणु अस्त्र प्राप्त कर लिये हैँ ओर अपनी परमाणु प्रोद्योगिकी का काण 
विकास कर लिया हे। 


जव चीन ने भारत पर अपने सन 1962 के आक्रमण के पश्चात 
अपनी सैन्य शक्ति को ओर अधिक बलशाली बनाने के उद्देश्य से सन्‌ 
1964 के अक्टूबर माह में लौर नौर नामकं रथान पर अपना प्रथम परमाणु 
विस्फोट का सफल परीक्षण किया तो सुरक्षा की दृष्टि से इस परमाः 
अस्त्रो की होड मे भारत को भी अपनी नीतियों मेँ परिवर्तन करने को ब 
य होना पड़ा यद्यपि भारत ने सन्‌ 1963 मे मास्को मे आंशिक परमाप 
अप्रसार सन्धि पर हस्ताक्षर किये थे। ओर अपने को इस परमाणु 

की दौड़ से अलग रखने का संकल्प लिया था । पर प़्ांस ओर चीन ने ई 
सन्धि पर अपने हस्ताक्षर नहीं किये ओर यह दोनों देशा अपने नियमित रुप 
से परमाणु परीक्षण करते रहे। विश्व कै इस तीव्रगति से बदल र 
वातावरण मे भारत को भी सुरक्षा की दृष्टि से अपनी विदेश नीति मे अभू 
चूक परिवर्तन करने की आवश्यकता अनुभव हुई ताकि वह इस क्त्र मे 
अलग-अलग न चड़ जाये । देसी विषम परिस्थितियों मे ओर असमजस १ 
वातावरण मं जिस व्यक्ति भारत की नसी विदेश नीति की वड 
सूञ्ञ- बृञ्च के साथ कुशलतापूर्वक एक ठोस आधारशिला रखी वह थ 
पडत त्रिलोकी नाथ कौल जो नम कै कारण सम्पूर्ण 
विश्व में टिक्की भाई के नाम्‌ न चमत्कारी व्यक्तित्व जपं 
विद्वान, चिंतक विचारक तथा ` प्रख्यात थे ओर सव कं प्रिय थ। | काल 
च केवल भारत की विदेश + व्र वक्ता भे जिसने अपने सेवा कापर 
ऋट्नीति के स्तर पर एक ५, की रूप रेखा तैयार की अपितु म 
उत्त मान-सम्मान दित गी दिशा दी ओर भारत को सम्पूर्ण ष 
-'सत्वपूर्णं देश के रूपमे होने य त उसकी गणना एक प्रमुख 





+ 


लगे। आपके पूर्वज मूल रूप से कश्मीर घाटी के श्रीनगर जनपद क 
पनावारी मुहल्ले के निवासी थे जहां उनके तीन आवास हुआ करते थे। 
पंडित त्रिलोकी नाथ कौल के पिता पंडित तोता कौल जलाली रियासत मं 
माहराजा प्रताप सिंह (1885- 1925) के शासन काल में शिक्षा विभाग में 
एक राजपत्रित अधिकारी हो गये थे । जिनका विवाह श्रीनगर के निवासी 
पंडित लस्सा धर की सुपुत्री गुनवती के साथ सम्पन्न हुआ था पंडित तोता 
कौल जलाली के चार पुत्र क्रमशः राधे नाथ, त्रिलोकी नाथ, प्रेम नाथ ओर 
हृदय नाथ तथा तीन पुत्रियां कमला, इन्दिरा ओर कान्ता थी | 

पंडित तोता कौल जलाली के ज्येष्ठ पुत्र पंडित राधे नाथ कौल का 
विवाह सुश्री सुभद्रा जुत्सी के साथ सम्पन्न हुआ था आपके तीसरे पुत्र 
पंडित प्रेम नाथ कौल का विवाह सुश्री गौरीशुरी रेना के साथ सम्पन लज 
था। आपके चौथे पुत्र पंडित हृदय नाथ कौल अपनी शिक्षा समाप्त क लेने 
के पश्चात भारतीय सेना में भर्ती हो गये थे ओर ले० जनरल के पद से 
सेवा निवृत्त हरे । आपका विवाह मंजु मेहता के साथ सम्पन्न हआ 8.1. 
आज कल दिल्ली में निवास करते द। 

पंडित तोता कौल जलाली की सबसे बड़ी पुत्री कमल का विवाह 
पंडित सतलाल कौल कते हुआ थाजो विभिन्न देशो 
मे । ल किलम के साथ सम्पन्न इजा पंडित 
म भारत के राजदूत रहे । आपकी दूसरी वर इन्दिरा का त अनुम 
सोम नाथ धर कँ साथ तथा तीसरी पुत्री कान्ता का विवाह पंडित 
धर के साथ सम्पन्न हआ था। व कौल 

पडत तोता कौल जलाली क दूसरे पुन पंडित 1 हुआ 
फा जन्म 8 फरवरी सन्‌ 1913 कश्मीर घाटी 0 च्रिलोकी नाथ 
था जहां उस समय आपके पिता नियुक्त ५ | हई | आपने 

स्कल में सम्पन्न 
की प्रारम्भिक शिक्षा वहीं बारागुल र क स्टेट हाई स्कूल मं प्रवेश 
फिर सन्‌ 1925 के आस पास मेटिकलेशन की परीक्षा पूरी (५ 
ओर वहां से सन्‌ 1928 मेँ अपनी उसके पश्चात श्री 
। आपने उ मे पूरी 

प्रथम स्थान पाकर उत्तीर्ण क| ^ की परीक्षा में सन्‌ 1 9० 
मे प्रवेश लिया ओर पुनः इन्टरमीडिप न 
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रियासत मेँ सबसे अधिक अंक लेकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। आपिर 
उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उद्देख्य से श्रीनगर से जम्मू चले गये ओर हा 
के प्रतिष्ठित प्रिंस ओंफ वेल्स कालेज में प्रवेश ले लिया जहां से आपने सन्‌ 
1932 में बीएए० (आनर्स) की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्णं की। 
पंडित त्रिलोकी नाथ कौल सन्‌ 1932 कं जुलाई माह मेँ कानून की 
शिक्षा गृहण करने के उद्‌देश्य से कश्मीर घाटी से निकल कर इलाहाबाद 
आ गये ओर आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया जहां से 
आपने एल-एलणवी0 की परीक्षा सन्‌ 1934 में प्रथम श्रेणी में बहुत अच्छं 
अक प्राप्त कर उत्तीर्ण की । आप उसके पश्चात कानून की ओर अधिक 
उच्च शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से ङग्लैण्ड चले गये जहां आपने 
लन्दन के किग्स कालेज मेँ प्रवेश ले लिया ओर लन्दन विश्वविद्यालय से 
आपने सन्‌ 1936 में एल-एल०एम० की परीक्षा उत्तीर्णं की । आप साथ ही 
पथ वहां भारत की प्रशासनिक सेवाओं के लिये संचालित होने वाली 
आड्णसीएएस० की परीक्षा में भी वैठे ओर उसमे चयनित कर लिये गय। 
बाप करमीर घाटी के प्रथम कश्मीरी पंडित थे जो उस समय अंग्रेज दवारा 
षत की प्रशासनिक सेवा में इस प्रकार चयनित किये गये थे। 
नोरी नाथ कोल सन्‌ 1936 मेँ लन्दन से भारत आने ध 
सीतापुर स = 2941 यूनाइटेड प्रोविन्सेस (उत्तर षणि | 
गये । आपने लगभग 14 , ५ अ मजिस्द्रेट के रूप में नियुक्त कर मिन 
पदों पर बड़ी ही निष्ठापूर्वक उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों मंवि 


जनता का विश्वासं जीता पूरी ईमानदारी के साथ कार्य किया ओर ओ 


तया जिला 7 अपने इस अन्तराल में मुख्यताः ग्रामीण विकार 


गणिद्रेट के रूप मे प्रदेश के विभिन्न जनपदों 
इत मं प्रवास के दौरान कछ समय कं 
रोग केलास नारायण बक्शी की भव्य {८ 
अजीज १६ वाइ टोला मुहल्ले में रहने वाले ए 
। कौल पना यूनानी इलाज करवा रहे थे। 
को अग्रजो ने उनकी कार्य कुशलता 








ऋ = 


प्न होकर सन्‌ 1946 में प्रोन्नति कर के भारत सरकार की कृषि 
शुसन्धान परिषद. का सचिव बना दिया। आप इस पद पर देश के सन्‌ 
947 मं स्वतंत्र होने तक कार्य करते रहे । आपके ब्रिटिश शासन काल में 
वा करते हुए कई वार बहुत हो संकटमय तथा विषम परिस्थितियों का 
वामना करना पड़ा । आपकी तीनों बहने कमला, इन्दिरा ओर कान्ता | 
कि गाधी की विचारधारा की कटटर समर्थक शीं ओर अग्रेजों के 
काग्रेस पार्टी की गतिविधियों में खुब जम कर भाग लेती थीं। एक | 
प अग्रजो ने आपकी तीनों बहनों ओर एक भाई को अवज्ञा आन्दोलन में | 
एके लेने के जुम मे गिरपत्तार कर लिया जिसके कारण आपक सामने 
& बहुत ही विकट तथा गम्भीर समस्या उत्यन्न हई ओर आपने अग्रजो 
हाथों की कटठपुतली बनने कते स्थान पर अपनी सेवा से त्याग पन्न देने 
५44 बनाया ताकि आप स्वतंत्र रूप से अपनी अन्तर आत्मा के अनुरूप 
फर सके पर संयोग से कु एेसी घटना घटी कि आपको फिर 4 
क्षप र ५५५०५ का बाध्य नहीं होना पडा ओर किसी महान हस्ती 
सी प्रकार वह सं घडी टल गयी । 
पष आयने एक बार अपने सेक क) म की महत्ता को म 
के उद्देश्य से एक ल से कानून नाप कर उस 
पिते दण्ड दिलाने के र्यासत के राजकुमार को दिया जो 
भनी वि लिये `सायालय के समक्ष प्रस्तु „भोर गरीबों 
फर ' र्यासत मे आम जनता का जीना किये हे था अ चार 
शोषण कर गदर काट = 4 
भेता | हा था ताकि वहां की सुख ओर 
को उचित न्याय सिलं जीवन सक। 
गानतिमय मे सके ओर वह अपना कर - 
वातावरण मं बिना किसी करणी के व्यतीत दासता से 
15 अगस्त सन्‌ 194 
भारत एक स्वतंत्र न 
&भा पंडित जवाहर न राष्ट्र के रूप मेँ विश्व क परधानर्मत्री ५ 


भि तः जला अह नेहरू उसके प्रथम तत्र चलाने जो 
फ रूप से इतने विशाल देश का शासन ५ अनुभव ६ 
भणे योग्य तथा कशल ्रगासकों आवश्यक, सकं । 
“। दारा छोडे गये उः च्च स्थानों की उयित पूर्ती + 
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जिस प्रकार मुगल सम्राट अकवर ने अपने शासन कों कुशलता 
पूर्वक चलाने के लिये नौ रत्नों का चयन किया था उसी प्रकार पंडित 
नेहरू ने भी एक स्वतंत्र देश की नयी दिशा निर्धारित करने कं उद्देश्य 
से योग्य, विद्वान, अनुभवी, कर्मट, निष्ठावान, ईमानदार तथा कशल प्रशासक 
की खोज प्रारम्भ कीजो इस दायित्व का उचित प्रकार से निर्वाह करने की 
क्षमता रखते हों ओर जो देश के भावी कर्णधार बन करं उसको प्रगतिके 
पथ पर अग्रसर कर सके, इसी क्रम में पंडित नेहरू ने पंडित त्रिलोकी नाथ 
कोल का चयन किया ओर उनसे भारत की विदेश सेवा में आने का आग्रह 
किया ताकि देश को उनकी योग्यता का उचित लाभे मिल सके। 
पंडित नेहरू ने सोवियत संघ जैसे मडाशक्तिशाली देश में अपनी 
छोटी बहन श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित को भारत का प्रथम राजदूत बना 
कर भेजा जिनको वहां के मास्को नगर मे भारत का दूतावास स्थापित 
करने का कार्यभार सौपा गया तथा उनको इस कठिन कूटनीतिक का 
त करने के ८.५ पंडितं नेहरू ने पंडित न्रिलोकी नाथ कौल को 
चि ॐ +^ मास्को भेजा जौ उस समय लोहे की (१ 
व को वेघ पाना हर व्यक्त्ति के लिये सम्भव र 
नटेन स।लन की अपनी मान्यताएे शीं ओर वह भारत 


तया अन्य विकसित पश्चिमी राष्ट्रो क्रा पिछलग्गू था इस 
| छलग्गू समङ्लता 
नाते सोवियत संघ से मेत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित 


मे पित करना इस प्रकार ठ 
अपने प्रयासों ^ मं टेढौ खीर थो। यद्यपि पंडित त्रिलोकी नाथ कौः 
स्टालिन की आर कूटनीति के स्तर पर अपने कठोर परिश्रम के बाः 
मे ५ के प्रति इस प्रकार की विचारधारा को परिवर्तित कर 
षाका ज्ञान 1 सफल "ल नहो हो पाये परन्तु फिर भी वह रू 

जानकारी प्राप्त = 9 र वहो की सभ्यता ओर संस्कृति के बारे मं टो 

ैवीपूरण श) के पश्चात भारत ओर सौोवियत ६/५ क 

जिस | [द्‌ एक ठोस सघ ट 

नसे काफी सीमा तक सोवियत -ाधारशिला रखने मेँ अवश्य सर्फ ४ 
ओर दोनों देशो कते मध्य त संघके भारत के प्रति व्यवहार मअ 
एक नवीन वातावरण का निर्माण ई 
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निस्के तहत आपस में विभिन्न क्षेत्रों मेँ इन दोनों देशों के बीच विभिन्न 
्िक्षीय समञ्लौतो की नींव पड़ी । आपने लगभग दो वर्ष यह कार्य बड़ी ही 
लता के साथ निष्ठापूर्वक मास्कों में किया। | 
ध नेहरू ने सन्‌ 1948 में श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित को विश्व 
त ` राक्तिराली देण अमरीका में भारत का राजदूत बना कर 
£ र हः पुनः पंडित त्रिलोकी नाथ कौल को उनकी सहायता के लिये 
र प्रथम सचिव बना कर वाशिंगटन ङी0सी0 भेजा पंडित त्रिलोकी 
थ कौल ने बड़ी समञ्च वृूञ्च के साथ एक नये स्वतंत्र देश की भावी विदेश 
नीति का उस समय विश्व में तीव्र गति के साथ बदल रहे राजनीतिक 
पमोकरणों के मध्य सूत्रपात्र किया ओर उसको अपने कठोर परिश्रम द्वारा 


कं स्पष्ट दिशा दी। 
पंडित नेहरू ने फिर सन्‌ 1950 में पंडित त्रिलोकी नाथ कौल को 
चीन मे पेचिंग (बीजिंग) में स्थित भारतीय दूतावायः मे अपना विशेष दूत 
ना कर भेजा ओर उनको एक केन्द्रीय मंत्री के समकक्ष पद दिया गया । 
इहा आपका कार्य अपने गछूटनीतिक प्रयासों द्वारा भारत ओर चीन के 
ष्य सम्बन्धो को सुधार कर दोनों देशों के मध्य प्रभावशाली भैत्री पूर्ण 
सम्बन्ध स्थापित करना था। चूकि आय पंडित नेहरू वभे तगो के प्रति 
से व्रभावित थे अतः देश की विदेश नीति को अन्य देश 

निर्धारित कर पंडित नेहरू की सोच ओर उनके आद पार 
करते समय पंडित नेहरू क: ५ = ही भारत ओर 
धीन? ध्यान देते थे। आपने पंडित नहस च अनुरोध = र की वयोकि 
पित के मध्य एतिहासिक पंचशील समञ्जौते सम्बन्धो को एक नयी दिशा देने के 
नेहरू चीन के साथ भारत के नाथ कौल के प्रयासों से 
पंडित त्रिलोकी नाथ में 
ये बहुत अभिक उत्सुक थ । पडत 7 क प्रतिनिधियों ने सन्‌ १०९“ ने 
रशे एतिहासिक समञ्यौदे पर दोनों देशो वितयों के मध्य एक नये अ 
रत्ताक्षर किये ओर एेशिया की दो प्रमु की उस सयम विर्व के अनेक 

1 सूत्र पात्र हआ | ओर व न सन्‌ 196 
ने सराहना की ¦ पर ज रत की लाखो ५ 

आक्रमण कर दिया आर 
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अपना अवैध कन्जा कर लिया तो इस पंचशील समद्मौते की एक दम ः 
खुल गयी ओर इसकी धच्जिथां उड गयी पंडित नेहरू जिसको अफ 
बहुत बडा घनिष्ठ मित्र समञ् रहे थे उसी ने उनकी पीठ मँ टरा धर 
दिया। इस दुःखद घटना से पंडित नेहरू को इतना तगड़ा टका ता 
जिसकी कभी उन्होने स्वप्न मेँ भी कल्पना नहीं की थी ¡ उनको जनता 
दवाव मँ विवश होकर अपने तत्कालीन रक्षा मंत्री वी0कं0 कृष्णा मेनन को 
मत्री मण्डल से निष्कासित करना पडा जिनकी क्षमता ओर दक्षता पर एह 
बहुत अधिक विश्वास भा ओर जिनके कार्यकाल मेँ देश के अषु 
कारखाने सेना के जवानों के लिये अस्त्र-शस्त्र निर्माण करने के स्थान ए 
कराफ़ म तथा जूते चप्पल बनाने में संलग्न थे जिसके कारण 
युद्धमूमि मेँ भारत को बहुत अधिक अपमानजनक पराजय का सामा 
करना पडा। 
ह लोरी नाथ कौल को सन्‌ 1954 में चीन से | पंचशीत 
नियुक्त कर दिय लीः विदेश मंत्रालय में ज्वाईन्ट सेकरेद्री कं पद प 
का अध्यक्ष बना -4 + ०५ सन्‌ 1956 मे एक अन्तरीय 9८ 
सन्धि की श्त का भलि ५६ भ भेजा गया। जिसका कार्य वहां ज 
सुनिश्चित करना थाकि वार अनुपालन कराना था ओर साथ ही साथ ४ 
हो। आपने यह ६! मानवाधिकारों का किसी प्रकार से हनन? 
पूरण कार्य बहुत ही निष्ठापूर्वकं बड़ी कुशलता के सा, 
रहे ओर ८५४४ 2 वर्षं इस कार्य को पूर्ण करने कं तिय 
का, ^ कौ सस्कृति तथा कार्य प्रणाली को भलि 


# 


कर नाथ कौल 
भष भेजा गया चकि ज" को सन्‌ 1958 मे भारत का राजदूत वी 
करन मे कमा तेहरान मे ए भप फारसी भाषा में परान्गत थे इस 


आपने अपनी भो कोड विली ॐ दौरान किसी भी व्यक्ति से वार्ता 

पाक आयम नियुत नाई का सामना नहीं करना पड़ 
रजा भरपूर आपने वहं 

प्जा शाह ् आनन्द लिया | आपने वहा ॥ 

र उनकी धर्मपत्नी मलका सुरे 
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तरै ्क्तिगत स्तर पर बहुत अधिक मघुर सम्बन्ध स्थापित किये । एक बार 
क्रपको वहां एक बहुत दही विस्फोटक स्थिति का सामना करना पड़ा जब 
किसी अग्रज अधिकारी ने जानवूञ्च कर आपकी स्थिति को कूटनीति के 
स्तर पर खराब करने की नियत से आपकी ओर उस समय तेहरान में 
पचारे लाड माउंटवैटन के मध्य हुई गुपचुप वार्तालाप को ईरान कं समाचार 
पत्रो मं लीक कर दिया ताकि आपकी छवि वहां के शाह की नजर मं 
विगड जाये जिस वार्तालाप मे आपने शाह की नीतियों के विरुद्ध इरान 
से निष्कासित धार्मिक गुरू अयातुल्लाह खुमैनी कते विद्रोह को एक जन 
आन्दोलन का रूप लेते हुएे देख कर यह बात की थी कि अब एसा प्रतीत 
दता ह कि शाह के शासन के दिन समाप्त होने वाले हे । क्योकि उसका 
राज सिंहासन अब हिलता नजर आ रहा है। यद्यपि इस. लीक क 


माउटबटन ने ठीकरा आपके सर पर फोड़ा पर आपके वु (4 पसं 
कियातो यह वार्तालाप करने वाले कक्ष मेँ किसी तकि 
विंग कहते हँ या फिर यह 


आपको बात को रिका ब्गिंग 
व्हा पर उपस्थित किसी व गवा । क ४ 4 श ँ 8 
आपके मधुर सम्बन्धो को हरजम नहीं कर पा रहा द बहुत 
करना चाह रहा था। ताकि कूटनीति कं ५: 
पनी कार्यवाही मे सफल न हो सकं । म त्रिन्‌ 
हाई त्रिलोकी नाथ कौल को सन्‌ 195. आपको 0 श 
कमिश्नर बना कर भेजा गया जज समय 
त पडत की सहायता करनी थी जो सथल ९ लवे 
< कमिश्नर नियुक्त जव श्रीमती उपचार 1 
981 मं रोग ++ उसका त्रिलोकी नाथ कौल च 
भारत पिर स्त हो जाने के कारण ` डित | आपको वहा 
षहो भा आना पड़ा तो उनके स्थान १ व {५ 
44 कार्यकारी हाई कमिरश्नः च रतगाल कं (1. 
शमेन नीति दारा भारत के आक्रमण नँ विलय 
ऽधित भार ञय्‌. को मुक्त करा कर न) ज्को द 
` पायपूर्ण तथा तर्कसंगत बताना 
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मे कोई विशेष कटिनाई नदीं हुई क्योकि आपकी अन्तर आत्मा मे यह बाते 
विलकल स्पष्ट शरी कि एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में उपनिवेशवाद कं लि 
कोडं स्थान नहीं हैँ ओर वहां की जनता को ही अपनी सरकार का चुनाव 
करने का पूर्ण अधिकार होना चाहिये इसमें किसी बाहरी शक्ति के हस्तक्षेप 
की कोड आवश्यकता नहीं है। 
आपको पुनः सन्‌ 1962 मेँ भारत का राजदूत बना कर सोवियत संघ 
भेजा गया जहां आप मास्को में इस पद पर सन्‌ 1966 तक रहे | यह विश्व 
= कूट नीति के स्तर पर बहुत ही कटिन समय था क्योकि इस अन्तराल 
अ दो युद्धं का सामना करना पड़ा पहला सन्‌ 1962 में चीन का 
गया युद्ध । छ क दूसरा सन्‌ 1965 में पाकिस्तान द्वारा भारत पर थोपा 
मे सबसे अधिक परी त्रिलोकी नाथ कौल कं सम्पूर्ण कूटनीतिक जीवन 
करना पड़ा ओर - भा की घड़ी थी जिसके लिये आपको काफी संय 
सोवियत संघ दः कठिनाईयां ज्ञेलनी पड़ी। यद्यपि प्रारम्भ मँ आपके 
चनिष्ठ सम्बन्धं तान लीन कर्तधिर्ता निकिता क्रुश्चेव से बहुत अधिक 
दारा भारत कं प्रति थे पर वाद भे आप अपने कठोर परिश्रम तथा प्रयासो 
देशों उनकी सोच मे परिवर्तन मै सफल दोनों 
देशों के मध्य एक नये सौच मे परिवर्तन लाने मे सफल हुए ओर 
आपने सोवियत संघ की भत्रीपूर्ण अध्याय का शुभारम्भ सम्भव हो सका। 
किया कि यौन सर्वोच्च कार्यकारिणी को विश्वास भे लेकर यह 
समान खतरा है अल. प आक्रामक गतिविधियों से दोनों देशो को एक 
स ओर क शत्र में एक साथ ॥ मिलकर कार्य करना अधिक 
होगा। - पण्ड के दित में होगा ओर हमारी सामूर्ट 
मत भारत-पाक पकी कूटनीतिक प्रयासों काही फल था 
1 में समङ्ञोता कं पश्चात सन्‌ 1966 मे इन दोनों देशो क 
के तत्कालीन त हो सका जिस पर पाकिस्तान की 
इमोग्यवश मी रति लाल ति जनरल अयूब खां तथा भारत की ओर 
ओषित नह एलिहासिक र बहादुर शास्त्री ने अपने हस्ताक्षर फिये ४ 
बर हस्ताक्षर करने के पश्चात वह भ< 
` वहीं ताशकंद मेँ सन्दिग्ध | 
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मृत्यु हो गयी ओर दूसरे दिन उनके शव को उनके कक्ष के दरवाजे कं 
मध्य पडा पाया गया जिस होटल में उनको ठहराया गया था। 

लाल बहादुर शास्त्री की ताशकन्द में इस अकस्मात मृत्यु के 
पश्चात श्रीमती इन्दिरा गांधी भारत की प्रथम बार 19 जनवरी सन्‌ 1966 
को प्रधान मंत्री बनीं। उन्होने पंडित त्रिलोकी नाथ कौल को उनकी 
योग्यता के आधार पर भारत का विदेश सचिव नियुक्त कर दिया। आपने 
विदेश मंत्रालय के मुखिया के रूप मेँ श्रीमती इन्दिरा गाधी के साथ 
लगभग 5 वर्ष कार्य किया जो भारत के राजनीतिक इतिहास में बहुत ही 
महत्वपूर्ण समय था क्योकि आपके ही कार्य काल में सन्‌ 1971 के 
भारत-पाक युद्ध के पश्चात बंग्लादेश का एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप मं विश्व 
क मानचित्र पर उदय हुआ। जिसके कारण अमरीका के भारत के प्रति 
व्यवहार में अमूलचूक परिवर्तन आया । आपके ही कूटनीतिक प्रयासों से 
अमरीका की नौ सेना का सातवां बेड़ा हिन्द महासागर मे पहुंचने में सफल 
नहीं हो सका वरन कदाचित परिस्थिति कुछ ओर हो जाती ओर वह सब 
सम्भव नदीं हो पाता जो अन्यथा सम्भव हो सका । आप निष्पक्ष विचारधारा 
के पालन मे काफी सीमा तक सफल रहे जिसकी आधारशिला भारत के 
पंडित जवाहर लाल नेहरू, मिस के जमाल अब्दुल नासर तथा तत्कालीन 
योगोस्लाविया के मार्शखल टीटो ने मिल कर रखी थी। 

पंडित त्रिलोकी नाथ कौल ने सन्‌ 1971 में भारत ओर सोवियत संच 
वषत मेती सम्बन्धो को स्थापित करने के लिये की गयी सन्धि को 

मेँ एक अहम भरुमिका निभायी । आपने सन्‌ 1371 के भारत 

र्ति रूप युद्ध के पश्चात शिमला मे सन्‌ 1972 मेँ दोनों देशों के मध्य हे 
पाक के यु लिये उचित वातावरण बनाया । आपने विभिन्न अन्तरष्ट्रीय 
समञ्जौते त का प्रतिनिधित्व किया ओर विभिन्न देशों के विदेश सचिवों 
मंचों पर ५. न भारत की ओर से समय समय पर भाग लिया तथा 
ल सम्भल देशों के अधिवेशनं मे भारत की = की विस्तृत व्याख्या 

ल -* सम्बन्ध में विश्व के अनेक देशा वी 
की णन त्रिलोकी नाथ कौल को पुनः सन्‌ 1 973 मे भारत का राजदूत 


त 
{ 167] | 6 
¢ ५ 





बना कर अमरीका भेजा गया ओर साथ दही साथ आपको बहामास का हाई 
कमिश्नर भौ बनाया गया यह कार्य भार आपको विदेश सचिव के पद से 
सन्‌ 1973 में 60 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाने पर सेवा से निवृत्त हो जाने 
पर सौपा गया यह वाशिंगटन ङीएसी0 मे आपकी कूटनीति की परीक्षा कौ 
घड़ी थो । आप वहां हेनरी किंसजर जैसे अनुभवी ओर चतुर कूटनीतिज्ञ से 
मधुर सम्बन्ध स्थापित करने मेँ सफल हुए जो उस समय अमरीका फं 
सेक्रद्री ओंफ स्टेट्स थे। आपका पारदर्शी व्यक्तित्व तथा सीधा स्वभाव हर 
व्यक्त्ति को अपनी ओर आकर्षित करता था । एक बार एक पत्रकार ने वय॑ 
मे आपसे प्रश्न किया कि यदि निवस्त्र होकर दौडना एक महामारी का रूप 
लेले तो क्या होगा? आपका उसको विनम्र उत्तर था कि महाशय अआ 
भारत आने का कष्ट करें हम इस महामारी को पिछले 3000 वर्षो से डेल 
१8 (५ भारत ओर अमरीका के सम्बन्धों को ओर अधिक प्रग 
द्विपक्षीय स्च से सन्‌ 1974 मे भारत ओर अमरीका के मध्य एक 
श ५५५ स्थापना की ताकि इन दोनों देशों के मध्य विभिन 
| 4 ४ दिपक्षीय वार्तालाप से सम्भव हो सके। ॥ 
| चलाये जा रहे धि गाघौ ने जय प्रकाश नारायण द्वारा देश ॥ 
| आपातकाल की ~ 4 को कुचलने के लिये सन्‌ 1975 में द र 
तानाशाह की भांति कार्य ५५ ओर एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था मेँ ए 
नक्त । गा प्रारम्भ किया तो प्रारम्भ में पंडित न: 
लेते हुए उनके इस कार्य की अमरीका मेँ ज्म 
तय उन्होंने आपातकाल का पूर्णं लाभ = 
अपनी मनमानी करते हुए रभदिरा 
पद पर लगी । आपने तुरन्त श्रीमती इ 
आर उनसे आपको ~ अधिक कार्य करने मे अपनी अस्मर्थता जतायी 
भारत वापस भार से क्र आपकं 
आने करने का आग्रह किया। 
इन्दिरा गाधी ने देश मे चुनाव कर 
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पंडित द्रिलोकी नाथ कौल को सन्‌ 1976 में भारतीय सांस्कृतिक 
सम्बद्ध परिषद का अध्यक्ष मनोनीत किया गया ओर उनको एक केन्द्रीय 
मत्री का पद दिया गया। आपने इस पद पर लगभग एक वर्ष सन्‌ 1977 
तक कार्य किया | आपको फिर सन्‌ 1980 में यूनेस्को के कार्यकारी मण्डल 
मँ एक सदस्य के रूप में चुन लिया गया आपने इस पद पर सन्‌ 1984 
तक कार्य किया। 
श्रीमती इन्दिरा गाधी की नृशंस हत्या के पश्चात जब उनके ज्येष्ठ 
पुत्र राजीव गाधी सन्‌ 1984 मेँ भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होने पुनः 
पंडित त्रिलोकी नाथ कौल को सन्‌ 1986 में सोवियत संघ में भारत का 
राजदूत नियुक्त कर दिया | आपने मास्को में लगभग तीन वर्ष सन्‌ 1989 
तक इस पद पर कार्य किया ओर आपको एक केन्द्रीय मंत्री का दर्जा दिया 
गरया। उस समय वहा मिखायल गोरवाचोब अपनी पैरेसत्रोयका तथा 
का राग अलाप. रहे थे ओर न ४.५१: य वत 
न जुटे वह भारत की तुलना मं अमरीका से अपने मेत्रीपूर्ण 
: 4 - ् चुट इ को अधिक महत्व दे रहे थे क्योकि भारत के साथ 
वा सम्बन्धौ ध प्रति कछ उनकी अपनी भ्रान्तियां थीं ओर उनकी सोच उस 
हि 2 म राग द्वेष से पूर्णं रूप से मुक्त नहीं थ जिसके कारण 
पडत (कोक नाथ कौल अपने इस कार्य काल क 
बहुत स 
के पश्चात भी कूटनीति कं स्तर पर बद्व मँ विघटन हो 


विशाल सोवियत संघ का अनेक छो 


वा । कौल ने 

पिथ += वेतन लिये कार्य किया । आ वल्ड अफयसं 
प्रोफेसर के पद पर भी „यक्ष तथा वड अफेयर्स पत्रिका ध 6१. 

काडउडेशन [उड कते संस्थापक सेन्टर तै अध्य 
रहे । त ॥ एेशिया कं हिमालियन कल्वः के लिये स्थापित केन्द्र 
| क न के मध्य सांस्कृतिक ना रीय विकास के लिये 
अध्य कन की तकनीकी त म स्थापित ग्रामीण 

क्ष रहे । आप देश । आप चन्दीगढ # 


समिति के अध्यक्ष रहं 


कछ वर्ष कश्मीर विश्वविद्यालय मं 


^ 


अनुसन्धान तथा ओद्योगिक विकास कन्दर के उपाध्यक्ष रहे। 


पंडित त्रिलोकी न्थ कौल का विवाह सन्‌ 1931 नैं श्रीनगर में पंडित 


सर्वानन्द रेना शायर की सुपुत्र सुश्री सती रैना के साथ सम्पन्न हुआ था 


जो कश्मीर के एक प्रतिष्ठित कचि थे। आपके एक पुत्र प्रदीप ओर एक 

पुत्री प्रीति हे । आपके पुत्र प्रदीप कौल आजकल 7, पूर्वी मार्ग, वसन्त विहार 

नड दिल्ली-110057 में रहते है । श्रीमती सती रैना का स्वर्गवास सन्‌ 1988 

मे नई दिल्ली मेँ हुआ था। ४. 
पडत त्रिलोकी नाथ कौल भारत के कुछ उन गिने चुने प्रशासकी 

मसे एक थ जिन्होंने सत्ता के हस्तान्तरण को बहुत निकट से देखा था। 

भ एक बहुत ही कुशल, अनुभवी ओर विद्धान प्रशासक थे जिनका 

अग्रजी, संस्कृत, फारसी, उर्दू, हिन्दी, कश्मीरी, रूसी तथा स्पेन की भा 

स था = रूप से अधिकार था आपने विश्व के अनेक देशों की यात्रा की 

1 = ठन पाठन को अपने जीवन मेँ महत्व दिया। 

आप पाइप ५ सिगार पीने के बहुत अधिक शौकीन थ 

त हवायन सिगार पीते थे । आपको मदिरा 

भो कोई विशेष परदेज नहीं था ओर पार्टियों में एक-दो पेग ले लेना 

क कमजोरी शी । जाप अपने शरीर को स्वस्थ ओर स्फूर्तिवान न 

क लम्बी पदयात्रा रूप से प्रतिदिन योगाभ्यास करते थे । प्रातः ¢ 

जाप बहत ही खुश करना भौ आपके जीवन का एक नियम बन गया 

11 वह नष व्यक्ति थे ओर जो भी व्यक्ति आपसे # 

था तथा धुर स्वभाव के कारण प्रसन्नचित मुद्रा मे हो ज 

था। ओर स्वय क हत अधिक आत्मीय ओर सुखद वातावरण मे पा 

५९९६ शिष्टा घर के समान स्थिति में होने का अनुभव ^ 

के पश्चात जापकी एक्‌ व ्टुशल व्यवहार वास्तव में अद्वितीय था ० 

भपका एक अमिट छाप छोडता था ओर जो आपसे भेट 
वकार से भक्त बन जाता था! आप एक हर 4; | 
पक्ति थे जो कुछ अयने इन्हीं विशेष गुण 
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पंडित त्रिलोकी नाथ कौल ने अन 
राष्ट्रीय ओर अन्तरष्ट्रय स्तर रके +०-१५ शष्कः तथा आपके लेखं 
आपके स काओं ओर समाचार पत्रों में 
प्रकाशित हृदे । आपके द्वारा लिखी हुई क्छ मुख्य पुस्तकं ह ५ 
17186) ५ {2€2~€ 21101 \/\/27 "" (1 979) भ 11) - 1217010- 
1. (1 क ; {100 (< अ कि. ५८ षः 
€ ° "1.76 3 ‡ >11111115- 
†{€€0 7101 .2* (19 १ (पादम [1271161 ; "गा 28520075 
1990); "ए (0८ र ; “53131771 10 (००३८1९५८ 2110 73€*०ा1व ` 
(1991); "गन | तपाता ०९110 {71त<ए0लातला 918९5 ` 
पण प्त न ` (1999-2000); तथा “ष्वा वपत 
पित चि 99-2000). 
पंडित त्रिलोकी नाथ कौल 
निवास के लिये हिमाचल कौल ने अपने जीवन कते अन्तिम वर्षो में अपने 
कोटी गांव मे चुना १ प्रदेश मे एक एकान्त तथा" रन वम नोरो 
द से अनुपम चुना जो नगर की गहमागहमी से दूर प्राकृतिक सौन्दर्य की 
निर्माण कराया नुपम था । आपने वहां अपने रहने के लिये एक (0112€ का 
४.५.१९ जिसका नाम आपने “तपोवन” रखा । आपने अपनी कटिया 
प चारों ओर विभिन्न फूलों ओर फलों के वृक्ष लगाकर सको वास्तव में 
मे सुन्दर वन का रूप द्‌ दिया। आपने अपने प्रयासो द्वार हिनाच्लीके 
सकण वाई०एस0 परमार हार्टिंकल्वर विश्वविद्यालय की स्थापना करायी ह 
र्ण ४ महाट्ीप मे अपने प्रकार का एक अनोखा नि ति 
पंडित त्रिलोकी नाथ कौल ने उस अविकचित ग्रामीण 
की उचित शिक्षा की ५ करी छत डाल कर एक 
षि श स्क वग व्यवस्था की जिसके लिये टीन  नीण -हिलाओं को 
सिलाई ` £ कौ स्थापना की गयी । आपने वहां की) 7 जली इत्यादि | 
बनाने -बुनाडई तथा विभिन्न फलों के अचार सुरब्वे. > 
दृष्टि क प्रशिक्षण ॥ देने की व्यवस्था की ताकि स्तर मेँ व्यापक सुधार | 
लाया जा आत्म निर्भर बन सके ओर उनके जीव पार दिलाने | 
वहः प सके । आपने इन महिलाओं को उचि^ रोऽ 1 
एक सेन्टर की स्थापना भी की| १ की बाजार (9 
आपने इन ग्रामीण कूर्टार उद्योग के 
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करने का भी उचित प्रबन्ध किया। आप कई बार इन उत्पादों को स्वयं 
अपनी गाड़ी दारा दिल्ली ले जाते थे ओर वहां अपने मित्रों मेँ उनको 
वितरित करते थे। एक बार इस प्रकार की यात्रा मे आपका साथ प्रसिद 
लेखिका तथा पत्रकार अनीस जंग ने भी दिया था। आपने अपने जीवन की 
अन्तिम सांस तक अपने को व्यस्त रखा ओर अपने इस सीमित संसार मे 
सदा प्रसन्नचित रहे । आपका यही कछ दिन रोग ग्रस्त रहने के पश्चात 
16 जनवरी 2000 को लगभग 87 वर्षु की आयु में निधन हो गया। आपकी 
मृत्यु का समाचार पाकर सारा देश स्तब्ध रह गया । भारत के तत्कालीन 
राष्ट्रपति केणञार० नारायणन जिन्होँने अमरीका मे अपने सेवा काल मे 
आपकं आधीन कार्य किया था, ने अपने व्यक्तिगत शोक संदेश मे 

अते समय का एक महान कूटनीतिज्ञ बताया जिसकी राष्ट्र के परति की 
य, म को सदैव स्मरण किया जायेगा | भारत के तत्कालीन प्रधान मत्री 
सि 8 ने कहा कि भारत ने एक कर्मठ प्रशासक खो दिया 
करने मेँ एक दो महान शक्तियों से भारत के मधुर सम्बन्ध 
नेताओं कि भूमिका अदा की। देश के जिन अन्य ती 
नेता त्यु {र अपनी संवेदनाएे प्रकट की वह शीं प्रतिपक्ष 
के छ तौ 0 नटवर सिंह, अन्तरराष्ट्रीय शिक्षण संस 

॥ ओर श्याम लाल | ०0 मिश्र, तथा वरिष्ठ पत्रकार इन्दर 

नाथ कौल ने अपने संघर्षमय जीवन मे कटर 
नवयुवको के लिये प्रेरणा. पदण्ड स्थापित किये वह सदा विरादरी 
यदा कदा ही | का 

को 


0 ं म ४; । एेसे गुणी तथा प्रतिभावान 
= नयी दिशादे उसको ` कार्य कलापं द्वारा सम्पूर्ण 
५ छत ल ० भरगति के पथ पर अग्रसर करते ह 
किया ह कति जन्दसेन दिर दी छ विशिष्ट व्यवततयों के लिये हिन 
अपने भावं को कुछ इस प्रकार प्र 


छर 
ग्ड ऋठूम होती है/ 
[172] 





गुज हर शाम जीवन की सुक्ह रटूम होती हे, 
तट देखी हे जब से शक्ल गने दिल क्ती अल्खे से 
गुञ्े ल्र शक्ल तेरी छी ठर ऋलूम ह्ेती हे“. 


[1 1. 1111 
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एक कूशले एवं प्रतिमावान शैल्य चिकित्सक 


ङ अनन्द ल््रपयण, | 


भारत के शीर्षस्थ रज्य कर्मीर [र एस 


की नैसर्गिक सुन्दरता तथा वैभव | 


कः #" २१५ 
५१ 


आदिकाल से समस्त विश्व के लिये एक 
कोतूहल तथा प्रमुख आकर्षण का केन्द्र 
रहा हे । आध्यात्मिकता के वातावरण में 
धार्मिक चेतना एवं सांस्कृतिक 
क्रियाकलापों का जो परिष्कृत एवं 
परिमार्जित स्वरूप यहां पर प्रतीत होता 
हे वह निश्चित रूप से हमारी भारत 
माता के मस्तिष्क को महिमा मंडित कर 
गौरवान्विति करता है । 





1 कर्मीर आदिकाल से अपने प्रमुख शारदा तीर्थ के कारण अपनी 
0 विद्वान परम्परा के लिये भी प्रसिद्ध रहा जिसको उच्च शिक्षा 
4 ४ 4 केन्द्र गाना जाता था यहां देश विदेश के शास्त्रकारो 

क २ ४ के परीक्षा मां भगवती सरस्वती क सम्मुख होती शी 
मान्यता प्राप्त -होती थी प्राशं करने के पश्चात ही उन विद्या-जगत मे 

“अस्ति कश्मीर के ही महाकवि क्षेमेन्द्र क शब्दों में 
स्वर्तिमतायग्य मण्डित बुश्षमसण्डलै- 
अर्थात स्वाग्डताखण्डल्ककासदर्य कङ्मीर मण्डलम्‌ 

गौरवान्वित विहन्मण्डली से 





तष्तम्भरा प्रज्ञा 
आर्यं सभ्यता क ० को 


अर्विभाव की साक्षी रहीं 
भिरे 


| 
कश्मीर के विद्धानों तथा मनीषियों ने समय समय पर नवीन 
रणाओं, धारणाओं तथा विचार धाराओं का स्वागत करते हु खनको अपने 
समाज मे सदैव एक सुयोग्य स्थान दिया ताकि उसकी प्रगति में किसी 
प्रकार का कोई अवरोध न उत्यन्न हो ओर वड बिना किसी बाधा के उन्नति 
के शिखर की आर अग्रसर हो। इस प्रक्रिया मे पूरे समाज की संरचना में 
निश्चित रूप से एक क्रान्तिकारी परिवर्तन आया ओर व्यक्तियों को 
मरान्यताे उसी के अनुरूप बदली । पर इस तीव्र गति से बदल रडे 
वातावरणं मै भी कष्मीर के मूल निवासी कर्मीरो पंडितो ने सदेव अपने 
जीवन मे उच्च शिक्षा को प्राथमिकता दी ओर उसकं लिये संघर्ष किया । 
उन्दने प्रतिकल परिस्थितियों मे भी समाज के अनेक क्षेत्रों में एेसे 
प्रतिभाराली विदधान उत्पन्न किये जिन्होने अपने ज्ञान से समस्त ०५ को 
विस्मत कर दिया । कश्मीर कं विद्धान चरक ने विभिन्न असाध्य रोगों के 
उपचार क न्लिये “चरक संहिता” नामक शोघग्रन्थ को लिख कर शैल्य 
चिकित्सा चारा रोगौ की उपचार करने की विधि का सर्व प्रथम सूत्रपात 
किया जिससे रोगियों को एक नया जीवन दान मिला ध ओर 
चिकित्सा के क्षत्र नै एक क्रान्तिकारी परिवर्तन आया। कश्मीरी पंडित 
चिकित्सा 9 क ठेसे कुशल शैल्य चिकित्सक उत्पन्न हए हँ जिन्होंने 
समाज मे अनीकः प्रतिभा का परिचय देकर सम्पूर्ण विश्व में अपने लिये एक 1 
अपनी असाधारण नाया ओर वृहद समाज में मान सम्मान पाया । वह अपने (1 
प्रतिष्ठित स्थान ओर मानवीय मूल्यों के कारण सबके प्रिय बने ओर उन्होने | | 
कुशल व्यवहार जीता। पेसे ही एक अनूठे तथा सर्वप्रिय ओैल्य चिकित्सक 
सबका विश्वा नारायण राज॒दान जो अपने जीवन के नवे दशक मे भी 
ह 0 आनन्द नेक व्यक्तियों के लिये एरक बरना का स्रोत है । 
सक्रिय हैँ ओ नारायण राजदान के पूर्वज मूल कूप से कश्मीर घाटी 
[ आनन्द रेनावारी हल्ले के निवासी थे। कृरु विद्धानों मुख्य 
ॐ द के रेनावारो कलनाम राजदान वास्तव मे संस्कृत भाषा 
के श्रीनगर जनप के मतानुसार ‡ हे। जिसका प्रयोग कश्मीर 
रूपसे ङ0 <! ब्द का विगड़ा इ 
के “राजानक [ 1751 







म॑ प्राचीन समय मेँ वहां के राजा के मुख्य सलाहकार के लिये होता था 
जो राजा को हर कार्य मेँ सहायता करता था। सम्भव है कि आपके पूर्वन 
किसी समय इस पद पर नियुक्त रषे हों जिसके कारण वह अपना 
लनाम राजदान लिखने लगे | आपके पूर्वज 19वीं शताब्दी के उत्तरा | 
कश्मीर घाटी से निकल कर मुगृल मार्ग दवारा दिल्ली आ गये थे जहां उस 
य मुगल सम्राट बहादुर शाह जफुर (1837-1857) का शासन काल था 
आर वह वहां बाजार सीताराम मुहल्ले मेँ एक आवास किराये पर लेक 
अपने परिजनों के साथ रहने लगे | कालान्तर मेँ 0 आनन्द नारायप 
राजदान के पितामह पंडित बिशन नारायण राजदान ब्रिटिश शासन क्त्‌ 
म भरल दारा सुपरनदन्ेनट बना दिये गये थ। कुछ वष दिल्ली मे 
करने कं पश्चात अग्रेजों ने पंडित बिशन नारायण राजदान को सन्‌ 189. 
म दिल्ली से अमृतसर स्थानान्तरित कर दिया जां आप फरीद चौक 
निकः शूवाए कश्मीरी पंडितान मेँ एक आवास किराये पर लेकर अपन 
ज कं साथ निवास करने लगे जौ उस समय अमृतसर मं करीर 
ध ण एक प्रमुख केन्द्र हुआ करता था | आप अमृतसर 
परिनटनडन्ट के पद से सेवा निवृत्त हुएे डित 
बिशन र 1887 म लखनऊ की कश्मीरी पंडित विरादरी ने पड 
रायश्वित न र को त से कश्मीरी मोहल्ले मे वापस डित 
विशन के कारण विरादरी सै निष्कासित किया तो 
र गारायण रजदान जो कि एक प्रगतिशील विचारधारा वालं वकि 
थे को विराद्री न तेशील विचा | 
पंडित ८९५ बहते बुरा लगा ओर उन्होने उसकं ४ 
समर्थन देने के उद्देश्य से अपने प्रभा क 
ह स म रहने वाले कष्मीरी पंडितो की " 
सभा मे पंडित रक जो आपकी विचारधारा से सहमत थे । आपनं 
उनके इस कृत्य कौ क पक्ष मं एक प्रस्ताव भी १ समर्थन 
६ प्रातिशील करमो ठहराया गया | इस प्रस्ताव न 
भगुख थे पंडित व्रिज मोहन ९ पंडितो ने आपका साथ दिया 
भाल तिक्कू तथा पंडित अर्जुन नाथ दः 


{176 ] 


विशन नारायण द्र को 








बिशन नारायण राजदान ने समाज में व्याप्त करीतियों को समाप्त 
कनै तथा जन मानस के सामाजिक स्तर में व्यापक सुधार लाने के 
देश्य से सन्‌ 1890 में जो कार्य प्रारम्भ किया था उसको ओर अधिक 
प्रदान करने के लिये आप वा €ा21८€ 90ल1€ ४ के एक सक्रिय 
दस्य बन गये ओर अमृतसर मे आपने उसकी एक इकाई का विधिवत 
ठ्न किया जिसका आपको संस्थापक सचिव बना दिया गया। इस 
फ़न के उस समय अन्य महत्वपूर्णं सदस्य थे आपके पुत्र पंडित स्वरूप 
गएयण राजदान, उर्दू के प्रतिष्ठित शायर पंडित ब्रिज मोहन दत्तात्रेय 
"कैफ वित नन नन्द लाल ओर राजा नरेन्द्र नाथ रेना (न । 

पंडित विशन नारायण रं : धर्म नारायण, 
नारायण राजदान के चार पुत्र कि दे अचां 


प्वरूप नारायण, शिव नारायण ॥ 
| 7 तथा चांद नारायण 
4 इ विवाह कश्मीर के 


फ़ामताशुरी तथा विशन शीं जिनमें कामताशुरी का 
नमे काम तथा 

भीनगर जनपद के निवासी पंडित धर्म नारायण दर सथ, रा, त्‌ 
फा विवाह आगरा के निवासी पंडित अर्जुन नाथ तकर + ।*१ 
हआ था। 

पंडित बिशन नारायण राजदान के ज्येष्ठ पुत्र परति श | 
शजदान अपनी शिक्षा समाप्त करने के पश्चात चमड' + बहादुर की 
धेकर एक चमड़ा विशेषज्ञ बन गये थे | आपको वि करके उत्तर 


पदवी से सम्मानित किया था। आपं से {5 
न्वी प अमृतसर सहित बस गये 
प्रदेश की उद्यो भ नगरी कानपुर मे आकर अपने आपने दो विवाह 
ध जहां आप राजकीय लेदर स्कूल के प्राचार्य हो थ ! डत जियालाल 
किये थे । आपके पहली पत्नी के पंडित कवर 
सुपुत्र थी भरतपुर रियासत निवासी पंडित बू 
बरतल की सुपुत्री भी । आपकी दूसरी पत्नी कानपुर क ओर विजेन्द्र 
प्रसाद्‌ मुशरान की बहन थीं। आपके दो पुत्र व्रिजेन्त्र › डित चांद बहादुर 
नारायण तथा एक पुत्री स्तप कमारी शीं जिनका विवाह 
। फौल के सथ सम्वन्न्‌ हआ था | ~ < 
शिन गये थे। आपका 


पंडित ब्रिजन्द्र॒ नारायण राजदान अपनी 


[ 1771 











विवाह वाराणसी के निवासी पंडित रघुनन्दन लाल दर की सुपुत्र कमल्‌ 
के साथ सम्पन्न हुआ था। आपके दो पुत्र कपिल ओर विवेक तथा एक पतर 
0 मीरा हँ जिसका विवाह कानपुर के निवासी पंडित सोमेश्वर नाथ द 
के सुपुत्र अशोक दर के साथ सम्पन्न हुआदहे। 
पंडित विशन नारायण राजदान के दूसरे पुत्र पंडित स्वरूप नारायण 
राज॒दान का जन्म सन्‌ 1878 में दिल्ली की बाजार सीताराम मे हुभाथा 
आपकी प्रारभ्भिक शिक्षा दिल्ली मे ही देहली कालेज मेँ सम्पन्न हई, 
फिर लाहौर के पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण १! 
आपने अपनी शिक्षा समाप्त कर लेने के पश्चात "र 
वित मे व्यवसाय प्रारम्भ किया क्योकि कांग्रेस पार्टी के अ 
नोकरी (४ कं नाते ब्रिटिश शासन काल मेँ आपकं ¢ 
एत नल गायः असम्भव था । आपने सन्‌ 1911 मेँ लन्वन „ 
मे सिति एला वा16€ (जाष्वा€ऽऽ के अधिवेशन में एक निः ¢ 
सन्‌ 1919 में श काग्रेस पार्टी दारा जलियावाला बाग काण्ञ ठ क 
अग्रजं हारा वलाये गये अवज्ञा आन्दोलन में खुलकर भाग लेने गाधी ¢ 
-यवित्तल्व से जेल मे नजरबन्द कर दिये गये | आप महात्मा पि 
जेस पादमं इत अधिक प्रभावित थे ओर उन्हीं के आह्वान ५ लि 
व क निवास सदस्यता ग्रहण की थी | आपका विवा > 
नन हुआ , "वासी पंडित हर नारायण हाक्सर की सुपुतरी ° ६६ 
दम्पत्ति था | मे गया। 
के एक नाम ससुराल में स्वरूप रानी रख; ॥। 
सम्प डते माह माज नारायण तथा एक पुत्री कामिनी » < 
आपने ९.६७ उसके नारायण राजदान की प्रारम्भिक शिक्षा उद्द 4 
ओर अनर जाकर पश्चात एक कशल चिकित्सक बनने कं हं ८ 
स । आप! अवर वहां के किंग एडवड मेडिकल कालेज म प्र ८ 
रूप भे फिर पंजाद की पढाई समाप्त करने के पश्चात एक ५ | 
भाने के भेज _ प्रान्त के स्वारथ्य विभाग में 
; थ्य विभाग में एक ९ 
श्चा उदारा नियुक्त किये गये । आप एक कुशल गा 
पतृक आवास छोड कर अमृतसर मं 
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ले 


निकट रहने लगे । आपका विवाह जयपुर रियासत के निवासी पंडित 
अर्जुन नाथ अटल की सुपुत्री खिमारानी के साथ सम्पन्न हुआ था। 
पंडित विशन नारायण राजदान के तीसरे पुत्र ड0 शिव नारायण 
रजदान का जन्म सन्‌ 1887 में दिल्ली की बाजार सीताराम में हज था। 
आप लाहौर के किग एडवड मेडिकल कालेज से अपनी डोक्टरी की पढाई 
समाप्त करने कं पश्चात पंजाब सरकार द्वारा अपने स्वास्थ्य विभाग में एक 
मेडिकल आफिसर के पद पर नियुक्त कर दिये गये थे। जब कश्मीरी 
पंडितो की नेशनल कान्फ्रेन्स का राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय सम्मेलन लाहौर 
मँ आयोजित किया गया तो आपको उसका अध्यक्ष मनोनीत किया गया 
इस सम्मेलन में आपकी अध्यक्षता मेँ कश्मीरी पंडित समाज मेँ व्यापक 
भुधार लाने के उद्‌देश्य से कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुए पर यह दुःख 
का विषय है किं उनका पालन किन्हीं कारणों से निष्ठापूर्वक आज तक न 
सम्भव हो सका जिसकं कारण राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीरी पंडितो का कोई 
एक शवित्तशाली संगठन न बन सका जो उनके अधिकारों की समुचित 
रक्षा करने में सक्षम होता ओर उनको एक सूत मे बाधे रखता | ईो0 शिव 
नारायण राजदान का विवाह कुवरपती के साथ सम्पन्न हुआ था जो पंडित 
कामेश्वर नाथ कौल की पुत्री तथा राय बहादुर पंडित बिशम्भर नाथ कौल 
फी पौत्री थीं। आपके दो पुत्र प्रताप नारायण ओर इक्वाल नारायण तथा 
एक पुत्री गिरिराज कमारी थी। 
पंडित विशन नारायण राजदान के चौथे ओर अन्तिम पुत्र पंडित 
चांद नारायण राजदान का जन्म सन्‌ 1890 के आसपास दिल्ली म॑ हभ 
था। आप अपनी शिक्षा समाप्त करने के पश्चात दिल्ली के निकट की 
ग्वालियर मे एक अच्छी नौकरी पाने के उद्देश्य से पलायन कर ` 
जहां के शासक माहराजा माधोराव सिंधिया प्रथम (1886-1925) ने 
¦ भापको रियासत के कस्टम तथा एकसाईज विभाग मे एक = 
| श्या । आप सेवानिवृत्त हो जाने के पश्चात मघ प्रदेश कं उ गारी 
आवास क्रय करके निवास करने लगे । आपका विवाह च क निवासी 
पाथ सम्पन्न हुआ था जो ब्रिटिश शासन काल मं इलाहाच ^ 
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पंडित केलास प्रसाद किचलू की सुपुत्र थीं जो स्वयं एक शिक्षाविद्‌ थे ओर 
उस समय उत्तर प्रदेश के शिक्षा निदेशक के पद पर आसीन थ। 
पंडित चांद नारायण राजदान के दो पुत्र क्रमशः सूरज नारायण 
ओर आनन्द नारायण थे। आपके ज्येष्ठ पुत्र पंडित सूरज नारायणं 
राजदान अपनी शिष्षा समाप्त करने के पश्चात ङंग्लैण्ड चले गये ओर वहा 
से एक कशल इन्जीनियर बन कर वापस लौटे ओर फिर विद्युत उत्पादन 
के क्षेत्र मे ओर अधिक उच्च प्रशिक्षण लेने के उद्‌देश्य से जर्मनी चले गये 
ओर अपना यह प्रशिक्षण समाप्त करने के पश्चात एक उच्च कोटि कै 
विद्युत अभियन्ता बने । आप एक लम्बे सेवाकाल के पश्चात मध्य प्रदेश के 
इलेक्ट्रीसिटी बोडं के सदस्य के पद से सेवानिवृत्त हुए । आप आज कल 
८६४ मे अपने पिता के आवास में अपने परिजनों के साथ निवास कर 
र्‌ । 
पंडित चांद नारायण राजदान के दूसरे पुत्र ङो0 आनन्द नारायण 
रः क जन्म 22 जनवरी सन्‌ 1912 को इलाहाबाद के जार्ज टाऊन 
५ दन मे हि 3७७ पर स्थित अपने नाना पंडित कामताप्रसाद किचु 
४ 9 नुन के शिक्षा कणः ८ ४. 
के पश्चात जाने ठ 
9 | दर आपकी नानी श्रीमती ध किचलू द्वारा किया 
डिष्टी कलक्टर थे। इद्र नारायण गुर्द की सुपुत्री थीं ओर जिनके पिता 
0 आनन्द नारायण 
से इलाहाबाद मे ही 7 राजदान की प्रारम्भिक शिक्षा स्वाभाविक रुप 
से अपनी .- हेड । आपने इलाहाब्राद क राजकीय विद्यालय 
तथा सन्‌ 1931 में बहुत "9 की परीक्षायें क्रमशः सन्‌ 192 
आपकी एकं अक प्राप्त कर प्रथम श्रेणी में उत्तीर्णं की। 
डावटशे की १, शल चिकित्सक ॑ 
की पढाई के उदृदेश्य बनने की प्रबल इच्छा थी अः 
लखनऊ आ गये किग स्य से आप में इलाहाबाद सं 
लिये ओर किग जार्ज सन्‌ 1931 में ङ्‌ 
संचालित लिखित य नाज मेडिकल कालेज द्वारा उसमे प्रवेश कं ' 
परीक्षा मे द्वारा उ = 
सम्मिलित हुए जिसे प्रीमेडिकल 
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(पीएएमणएटीए) कहते हँ । आपने इस परीक्षा मे सबसे अधिक अंक प्राप्त 
करके प्रथम स्थान पाया ओर इस प्रकार लखनऊ के प्रतिष्ठित किंग जार्ज 
मेडिकल कालेज में आपका प्रवेश निश्चित हो गया। | 
प्रदेश की राजधानी लखनऊ -के इस प्रतिष्ठित किंग जार्ज मेडिकल 
कालेज का एक अपना रोमांचक इतिहास रहा है। जिस स्थान पर 
आजकल मेडिकल कालेज स्थित है वहां सन्‌ 1857 के गदर से पूर्वं एक 
हलब्बी किला हुआ करता था। जिसको “मच्छी भवन“ के नाम से जाना 
जाता था। ओर जो नवाबी शासन काल मेँ उनकी सेन्यशक्ित्ति दगा एक 
परमुरव गृट था । दस्‌ किटि का निर्याण ओेखों ने गोमती नदी के दक्षिणी तट 
पर एक सामरिक महत्व के उ्चे टीले पर करवाया था जिसको शेखों से 
एक युद्ध कं द्वारा नवाब सदत खां बुरहानुल मुल्क (1722-1739) नें ` 
अपने कन्जे मेँ लेकर अवघ में नवाबी शासन का सूत्र पात्र किया था। इस 
किले के चारों ओर नवाबों ओर रईसों के भव्य महल ओर कोठियां थीं ओर 
इस पुरे क्षेत्र की छटा निराली हुआ करती थी | सदयं 
सन्‌ 1857 मेँ अग्रजो की फोजों ओर नवाबी सेना की ठुकञ्धियों के 
मध्य लखनऊ नगर के कई महत्वपूर्णं स्थानो पर भयंकर ५ ओर 
गोलाबारी हुई जिनमे सुरक्षा की दृष्टि से अति 4 0 न 
अग्रजो की फौज ने तोपोँ द्वारा ध्वस्त कर दिया ॥ 
अधिक इस किले से खतरा था ¢ क में ब्रिटिश सरकार 
माहराजा विजयानगरम नं 9 | वारं के लिये एक 
को यह सुञ्याव दिया कि इस = + जिसके लिये उन्होने 3 लाख 
मेडिकल कालेज की स्थापन का / उस समय प्रदेश की सरकार के 
रूपये दान देने का प्रस्ताव भी १ न उचित सन-साघन उपलब्व 
पस मेखिकल कालेज की स्थापना व धनराशि जुटाने का कोड साधन 
कराने पर आने वाले व्यय कं ४ यह प्रस्ताव एक मूर्ति रूप नहीं ले 


नहा जका । जिसके कारण 
उपलब्ध नहीं हो | जि (9 


[ 184 1 ८ > 








जनपद के रईस सर तसदृदुक रसूल ने तत्कालीन यूनाईटेड प्रोविनसष 
(उत्तर प्रदेश) के ले गर्वनर सर जेम्स डगलस लादय से अनुरोध किया 
कि वह भारत सरकार से भारत मेँ प्रिसं ओंफ वेल्स के आगमन की स्मृति 
को संजोय रखने के उद्देश्य से लखनऊ में मेडिकल कालेज की ४. 
का निवेदन करें । जिसके फलस्वरूप 26 दिसम्बर सन्‌ 1906 को प्रिंस अप्‌ 
वेल्स ने लखनऊ आकर एतिहासिक ““मच्छी भवन“ कं स्थल पर इस्‌ 
प्रस्तावित मेडिकल कालेज की आधारशिला रखी । जहां सन्‌ 1857 से पू 
वह किला स्थित था 

इस मेडिकल कालेज का विधिवत उदघाटन इग्लैण्ड कं सम्राट 
किंग जार्ज पंचम ने सन्‌ 1911 मेँ किया जिनकी ताजपोशी प्रथम बार 
लन्दन से बाहर दिल्ली मेँ हुई थी | उनको चारवाग रेलवे स्टेशन से 
पांडगंज तथा कैनिंग स्ट्रीट (सुभाष मार्ग) होते हुए एक भव्य जुलूस म॑ 
मेडिकल कालेज के प्रांगण मे लाया गया | जिसकी व्यवस्था उस समय 
बहुत बड़ पैमाने पर की गयी थी क्योकि वह ब्रिटेन के प्रथम संप्राट थे जौ 
अपनी पत्नी माहरानी मेरी के साथ लखनऊ पधारे थे। इस समारोह की 
अध्यक्षता यूपी के तत्कालीन ले० गर्वनर सर जोन प्रेस्काट हीवेट ने की 
जिन्होने मुख्य अतिथि किंग जार्ज पंचम के सम्मान में इसका नाम किग 
जार्ज मेडिकल कालेज रख दिया। 


इस मेडिकल कालेज का प्रथम प्रिन्सपल कर्नल उल्ल्यू0 सेलवी की 
नियुक्त किया 


या गया जो इसके शेल्य विभाग के प्रथम प्रोफेसर भी थे। ते! 
कनल ए सप्रासन को इस मेडिकल कालेज के मेडिसिन विभाग का प्रोफेसर 
नियुक्त किया गया। इस मेडिकल कालेज का पादृयक्रम त्रिटेन की 
1 न भि हारा निर्धारित किया गया ओर इसको इलाहाबाद 
थी | सर स्वीन्टन ५ पा गया जिसकी स्थापना सन्‌ 1888 में ई 
कालजं का भ्रमण करने से प्रसिद्ध वास्तुविद ने कई योरप के मेडिकल 
रूपरेखा तेयार की थी पश्चात इस मेडिकल कालेज के भवन की 
सके । इस मेडिकल 94 शेलीसे पूर्णतयाः तारतम्य स्थापित क 
सन्‌ 1921 मेँ लखनऊ विश्वविद्यालय क 
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गठन के पश्चात उससे सम्बद्ध कर दिया गया| 
ङडो0 आनन्द नारायण राजदान ने लखनऊ के इस प्रतिष्ठित किग 
जार्ज मेडिकल कालेज से अपनी एमणबीएबीएएस० की परीक्षा सन्‌ 1936 में 
प्रथम श्रेणी मेँ उत्तीर्ण की ओर तीन विषयों में विशेष योग्यता प्राप्त की। 
आप अपने अध्यापकों के एक बहुत प्रिय छात्र रहे । जैसे शैल्य चिकित्सक 
संकटा प्रसाद माथुर, कैप्टन के0एस0 निगम । मेडिकल कालेज के तत्कालीन 
अग्रज प्रोफेसर भी आपकी योग्यता की सराहना करते थे जैसे मेडिसिन 
विभाग के कर्नल वर्क ओर कर्नल स्टौफ़। आपने फिर इसी मेडिकल 
से शैल्य चिकित्सा विषय लेकर सन्‌ 1938 में अनुभवी तथा क्टुशल 
अग्रिज चकित्सकं के संरक्षण मे एनए0एस0 की उपाधि प्राप्त की । आप फिर 
। चिकित्सा कते क्षेत्र प मे ओर अधिक उच्च शिक्षा प्राप्त करने तथा इस 
# आधुनिक प्रशिक्षण ग्रहण करने के उद्‌देश्य से इग्लैण्ड चले गये 
विधा पने लन्दन के रायल कालेज ओंफ सर्जनस से एफछआरणसीएएस 
अहां ग्रहण की । आप उसके पश्चात ङग्लैण्ड से स्काटलैण्ड प्रस्थान 
की उपाधि हां आपने एेडिनवर्ग के रायल मेडिकल कालेज से पुनः 
सर0एस० की उपाधि ग्रहण की। 1 
एफ०अर नन्द नारायण राजदान उस समय इग्लैण्ड मे शल्य चिकित्सा 
0 जा रही विभिन्न विधियो का समुचित ज्ञान प्राप्त करने 
„939 के अन्त मै भारत वापस लौट आयं व आपने 
के पश्चात ४ जार्ज मेडिकल कालेज म॑ एक रेजिङन्ट 2 प ः 
प्रारम्भ किया। यनै इस पद परर,लगभगर-2. तम; ब 





ने भी उसके सर्जरी विभाग में अध्यापन के लिये अपना आवेदन पत्र भरा 
ओर आपका उस पद पर प्रदेश के लोक सेवा आयोग द्वारा साक्षात्कार मं 
चयन कर लिया गया ओर आप लखनऊ से अपना पदभार ग्रहण करने 
के लिये आगरा प्रस्थान कर गये। 
आपने आगरा के राजकीय मेडिकल कालेज के सर्जरी विभागमे 
लगभग 10 वर्षं एक प्राध्यापक के रूप में कार्य किया ओर फिर आपको 
प्रोन्नति करके विभाग मे सन्‌ 1951 मे अस्सिटेन्ट प्रोफेसर बना दिया गया। 
लगभग. 5 वषं इस पद पर कार्य करने के पश्चात सन्‌ 1956 में आपको 
पदोन्नति करके सर्जरी विभाग में एक प्रोफेसर बना दिया गया तथा फिर 
सन्‌ 1962 में आपको इसी विभाग का विभागाध्यक्ष बना दिया गया | आप 
इस पद से अपनी 60 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाने के पश्चात 22 जनवरी 
छन्‌ 1972 को सेवा निवृत्त हुएे। आप अपनी विशेष योग्यता के कारण सेवा 


निवृत्त होने के पश्चात इसी विभाग मेँ एक एमिरिटस के रूपमे 
गमे एक एमिरिटस प्रोफेसर के रूपम 
नियुक्त कर दिये गये। 


शेणियो क अपने ५ सवाकाल मेँ अनेक कठिन आपरेशन करके 
षत्र में विकसित हो इ त तथा अपने कषय को शल्य चिकित्सा के 
शल्य चिकित्सा के विभिन्न 7 नयी विधियो से अवगत कराया । आपने 
किया ओर असाध्य रोगो कं आयामो पर बहुत ही उच्च श्रेणी का शोध कार्य 
तकनीकों का शुभारम्भ क णार क लिये आपरेशन करने की नयी नयी 
अपनी चिकित्सा पद्धति भे जिसको बाद में अनेक शल्य चिकित्सकों ने 

आपने मे 

वे ओर क भं नयी नयी विधियो के प्रारूप की रूपरेखा 
सम दिया जिसके न क विलक्ल नयी उपचार की पद्धति को 
१ ना अन्तरराष्ट्रीय 9 ५ स्मरण किये जाते है । आपन 


के 





प्रदेशों के मेडिकल कालेजों में एक परिक्षक के रूप में कई वर्षो तक कार्य 
किया हे जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तामिल 
नाड्‌ ओर माहराष्ट्र । आपने सदैव अपने सहयोगियों तथा छात्रों से प्रचुर 
मात्रा में आदर ओर सम्मान पाया आप अपने समय के एक प्रख्यात शैल्य 
चिकित्सक रहे जिन पर रोगियों को पूर्ण विश्वास था ओर वह सदा आपसे 
ही अपना उपचार कराने के लिये उत्सुक रहते थे। क्योकि आपको इस 
त्र मे बहुत अधिक जानकारी थी ओर आप सदा अपने को विश्व में शैल्य 
चिकित्सा के लिये विकसित हो रही नयी नयी विधियो से पूर्णरूप से 
अवगत रखते थे ओर बहुत ही कुशलता पूर्वक अपने कार्य को सम्पादित 
करते थे जिससे रोगी उपचार के पश्चात एकदम मदमस्त होकर आपका 
गुणगान करने लगता था ओर आपको एक देवता समञ्जने लगता था। 
गु एक बार आपके जीवन में एक विचित्र घटना घटी जिसने आपके 
नोगट खड़े कर दिये। रात्रि का लगभग 1:30 का समय था। पानी 
दप-टिप वरस रहा था ओर आकाश में बिजली रह-रह कर चमक रही 
भो । मे किसी ने आपके दरवाजे पर दस्तक दी। आप थोड़ा चिंतित 
हे कि इतनी रत्रि मे कौन हो सकता हे। फिर आपने सोचा कि शायद 
करई मरीज होगा जो किसी परेशानी की वजह से अपने रोग के निदान 
क लिये आया है । आपने जो अपना दरवाजा खोला तो थोडी देर के लिये 
आप एकदम स्तब्ध रह गये । बाहर चार नकाबपोश हथियारों से लेस ए 
नरहरे पर ठांटा बाधे खड़े थे ओर उनकं साथ एक व्यक्ति खून से लथ पथ 
से कराह रहा था। आपको यह समञ्जन मेँ तनिक भी देर नहीं लगी 
दर्द डाक है ओर चम्बल के कुख्यात सरगना डाकू मान सिंह के गिरोह 
र न है जो कदाचित किसी पुलिस मुठभेड़ ४५ सवं किते 
उपचार कराने इस रात्रि के अंधेरे मे अये हे । र = = सको 


कहा कि डोक्टर साहब हमारे साथी को गर्दन क वत कोशिश की कि 
दीजिये । आपने उसको यह समज्ञा „= न को खतरा हो 

निकाल दीजिये । आप मरीज की जान करो ख 
मै भर्ती करना 


यह एक जोखिम भरा काम हे उसको अस्पताल 
सकता है ओर इस आपरेशन के लिये इस 
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पड़गा पर कओं ने आपकी वातः मानने से इन्कार कर दिया ओर इसी 
बात पर अड़े रहे कि इसकी गोली यहीं अपने घर पर निकाल दीजिये 
आपको अन्त मेँ विवश होकर अपने घर पर ही रात्रि में सीमित साधनों मं 
मरीज को बिना बेहोश किये उसकी गर्दन में फसी गोली को बहुत ही 
सूडा- वू कं साथ निकालना पड़ा ओर उन डाकुओं के घर से जाने कं 
बाद आपने राहत की सांस ली। 
0 आनन्द नारायण राजदान को अपनी युवावरथा से ही भारतीय 
शास्त्रीय संगीत सुनने का बेहद शौक है | आपको प्रतिष्ठित गायको दवारा 
गायी गयी गजल को सुनने में विशेष आनन्द आता है । आपके पुराने प्रिय 
गायका मे बड़ गुलाम अली खां, मेहदी हसन, गुलाम अली, राजेनद्र मेहता, 
पलत महनूद, मन्नाड, महेन्द्र कपूर, कदन लाल सेहगल, मुहम्मद रफ, 
लता मंगेशकर, सी0एच0 आत्मा, इत्यादि का नाम प्रमुख है । 
इसकं अतिरिक्त वागृवानी का भी बेहद शौक है| आप 92 वर्ष की आगु 
म भी सक्रिय रूप से अपने घर मेँ लगे हरे पौधों की देखभाल करते है आर 
आपने एक बहुत ही सुन्दर बगीचा अपने घर भे विकसित कर रखा 
जिसका हर पौधा आपको अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है ओर जिनकी 
अप्‌ स्वय एक सन्तान के समान प्रतिदिन देखभाल वड़े नियम कं सा 
करते हं। आपको फूलों मँ गुलाब मुख्य रूप से प्रिय है ओर आपने नाना 
प्रकार कं गुलाब स्वयं अपने घर मे विकसित किये हे ओर अनेक फूल) की 
प्रतियोगितायें जीती हे । 
आपको पान खाने का भी लखनरवा शौकृ है | आप बड़ चाय ॥ 
दोनों समय भोजन करने के पश्चात वेहतरीन खुशबूदार तम्बाक्‌ से युक 
पान कौ गिलौरी अवश्य खाते है ओर उसका भरपूर आनन्द 
का कहनाह कि पान न खाने से भोजन करने का पूरा मजा = 
आता ओर मुह कष सूखा पा सा लगता है कृ एेसा प्रतीत 
जसं किसी चीज की कुछ कमी रह गयी है। ` 

0 आनन्द नारायण राजदान का विवाह सन्‌ 1942 के आस पा 
पंडित राम नारायण मल्ला की सुपुत्री त्रिज कमारी के साथ सम्पन्न ६५ 


[ 1861 





। जो ब्रिटिश शासन काल मे इन्दौर रियासत मे अग्रेजों द्वारा असिस्टेन्ट 
। पोलिटिकल एजेन्ट के पद पर नियुक्त किये गये थे। ड राजदान की 
। एक मात्र पुत्री नन्दिनी का विवाह जयपुर के राजा जय कूमार अटल जो 
। भारत कं विभिन्न देशों मे राजदूत रहे कं सुपुत्र अजय अटल के साथ 
सम्पन्न हुआ है| 
0 आनन्द नारायण राजदान एक बहुत ही सौम्य प्रकृति के व्यवित्त 

, ह । आप बहुत ही सभ्य एवं सुसंस्कृत व्यक्ति हँ जिनके आगरा के कश्मीर 
समाज कं प्रति किये गये महत्वपूर्ण योगदान को सदा स्मरण किया 
जायेगा। आपने अपने जीवन मे उच्च आदर्शा को महत्व दिया तथा 
मानवीय मूल्यों को अंगीकार किया । जिसके कारण आपने हर व्यवित्त से 
अपार स्नेह ओर आदर पाया । आप एक अद्वितीय प्रतिभा के एक कुशल 
चिकित्सक रहे ओर अनेक रोगियों को आपने जीवन दान दिया। आप 
वास्तव मे हमारे समाज का एक अनमोल रत्न हँ जिन पर हम सबको गर्व 
का अनुमव होना चाहिये । ईश्वर उनको दीर्घायु करे ताकि भविष्य मे भौ 
वह हमारा एक पनप्रदर्शक के रूप मे मार्ग दर्शन करते रहं । हिन्दी के 
प्रतिष्ठित कवि नीरज ने इस सम्बन्ध मै अपने उदगार कुछ इस प्रकार 
प्रकट किये हे। 

क्या करेगा प्यार वह भगदान को 

क्या करगा प्यार कह इन्सान कौ 

गन्म ले क गोद मे इन्सान की 
प्यार करन पाया जो इन्सान को 


1111) 
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एक विश्व प्रख्यात वैज्ञानिक 


डा0 म्प्रैतीः लाल धट 





भारत के प्रथम, प्रधानमंत्री पंडित 
जवाहर लाल नेहरू-न केवल एक महान, 
च्ण्टा ओ अपितु वह एक वैज्ञानिक 
दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति भी थे जो 
५७ के जीवन में विज्ञान के महत्व को 
भाति समञ्यते थे । उनकी स्पष्ट 
धारणा 





भौ कि आज के युग में विश्व का 
देश विना विज्ञान ओर प्रोद्योगिकी 


को अधिक समय तक सुरक्षित ४ 

नेह ररव हे । अत को 
। अतः देश को तीव्र गति से प्रगति 
के लि ॥ व्रग प्रग 





मं प्रगति किये हुए अपने स्वतंत्र 
ति के पथ पर ले जानं 
ओर उसे हर क्षेत्र में आत्म निर्भर बनाने के लिये यह परम 
9 फ़ देश भे एक वैज्ञानिक सोच उत्पन्न की जाये ओर एक 
राष्ट्र को एकं सिच से परिपूर्ण एक ढौचा तैयार किया जाय जो 
्ः समकक्ष लाने ५ दे सके ओर उसको विश्व के अन्य विकसित देशो 
के पश्चात ०७८२ हौ । इन्हीं सव बातों पर गम्भीरता सेः विचार 
परिषद नाम जत नेहरू ने देश भे विज्ञान तथा ओंदयोगिक अनुसन् 
स्शके र महानगरों मे का गठन किया ओर उसके तत्वावधान 
कं | जिनके महानगरों मे राष्ट्रीय अनेकः प्रयोगशालायें 
माघ्यम्‌ 
५ क्षेत्रो म कान ओर कुशल वैज्ञानिकों की देश कं 
क निर्भर न होना पडे | पंडित सकं ओर हमें विदेशों की सहायता 
मन्दिर बताया ओर जिन ने इन प्रयोगशालाओं को देश 
ने कालान्तर में 


जावश्यक्‌ 
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ठसे अनोखे वैज्ञानिक उत्पन्न किये जिन्होने अपने उच्च कोटि के शोध पत्रा 
द्वारा सम्पूर्ण विश्व मेँ ख्याति अर्जित की ओर भारत का गौरव बढाया । इसी 
प्रकार के एक अनूठे वैज्ञानिक डा० मोती लाल धर थे । जिनक उच्च श्रेणी 
। शोध पत्रों को आज भी अनेक शोधार्थी अपने शोध ग्रन्थों मं उदद्त 
करते हैँ । आपने विशेष रूप से जङी-बूटियों से श्रवण विधि द्वारा निर्मित 
ओषधियों के निर्माण करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण जोध कार्य किया 
जिसका उपयोग बाद मेँ अनेक रोगियों कं उपचार के लिये ओषधियों कं | 
निर्माण मे सम्भव हो सका। । 
डा० मोती लाल धर का जन्म 22 अक्ट्बर सन्‌ 1914 को कश्मीर 
द्याटी के श्रीनगर जनपद के गुन्दनघर मुहल्ले के एक कश्मीरी 
पंडित परिवार में हुआ था । आपके पिता पंडित दीना नाय धर दसत > | 
माहराजा प्रताप सिंह (1885-1925) के शासन काल मे कः ती | 
पद पर नियुक्त थे। पंडित दीना नाथ धर का विवाह श्रीतगर के 
पंडित शिव क की साथ सम्पन्न | 
पंडित शिव नाथ नेहरू की सुपुत्र पोशकुजी (पुष्पलता र 
हआ था। इस दम्पति कं तीन पुत्र क्रमशः प्रान नाथ, गिरधारी शीं जिनमे 
मोती लाल तथा तीन पुत्रियां सव्वतें, परमेश्वरी तथा ् 
सन्वतें का विवाह पंडित मान नाथ खजान्वी के साथ, वहीं के एक धर 
पंडित दीना नाथ पारिमू के साथ, तथा सबई का विवाह '_ -मरीका चली 
परिवार मेँ सम्पन्न हुआ था। जौ बाद में अपने पति के साथर लेकर 
गयीं ओर उन्होने भारत आने की अपेक्षा अमरीका की नागरिक 
वहीं बस जाना अधिक उचित समज्ञा | तंगी क दा 
डा० मोती लाल धर का बचपन परिवार में प चाचा पंडित 
अनन्तनाग सिले के चतुरगुर गोव में व्यतीत हुआ ज -ध्यापक 09 
रघुनाथ धर रहते थे ओर वहीं एक प्राईमरी स्कूल मे ॐ ” > अपने =; 
मोती लाल धर ने अपनी प्रारम्भिक शिक्षा इसी प्राईमरी जसा समाप्त केतक 
। के संरक्षण में प्राप्त की। आप अपनी चतुरगुर गोव ५1 श्ीनगर अपने मं 
के पश्चात उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से ध प्रताप काल 
आवास मेँ लौट आये ओर आपने वहां के प्रतिष्ठित 
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प्रवेश ले लिया। आपने इसी कालेज से अपनी मैद्विकूलेशन की परीक्षा ु 
1931 में तथा एफ० एस-सी0 की परीक्षा सन्‌ 1933 में बहुत अच्छे अक 
प्राप्त कर प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कीं जिसके लिये आपको प्रदेश सरकार 
से छात्रवृत्ति भी प्राप्त हुई | 
चूकि उस समय तक जम्मू-कश्मीर राज्य में विश्वविद्यालय स्तर 
की शिक्षा प्रदान करने की कोई व्यवस्था नीं थी ओर अधिकतर वहां के 
छात्रों को इसके लिये रियासत से बाहर जाकर अन्य प्रदेशो के विश्वविद्यालयं 
मे प्रवेश लेना पड़ता था इस नाते 0 मोती लाल धर भी कश्मीर घाटी से 
निकल कर लाहौर चले गये ओर आपने वहां के प्रतिष्ठित फोरमन 
क्रिश्चियन कालेज मे प्रवेश ले लिया जो पंजाब विश्वविद्यालय से संबद्ध 
था । आपने इस विश्वविद्यालय से अपनी बी0 एस-सी० (आनर्स) की परीक्षा 
सन्‌ 1935 मं उत्तीर्ण कीं ओर सबसे अधिक अंक प्राप्त कर सम्पूर्ण 
विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान पाया । आपने फिर पंजाब विश्वविद्यालय 
कार्बनिक रसायन विज्ञान विषय मेँ एम0 एस-सी0 की परीक्षा पुनः पूर 
विश्वविद्यालय मेँ प्रथमं स्थान पाकर उत्तीर्ण कीं 
जाले ज अ+ से कार्बनिक स 
च स-सी0 की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात सन्‌ 1 
नः १ ४ गये ओर वहां आपने शोध कार्य करने कं १ 
0 लय में प्रवेश ले लिया। आपने वहौ बहुत कठिन परि मै 
पी० एच डी कौ 9 माह में लन्दन विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान विष्य 
डो की उपाधि प्राप्त कींजो वय एक अदभुत उपलथिि शी । ओर 
वह भौ उस आसाधारण स्वय एक अदभुत उपलब्ि त 
द्वितीय विश्व र ओर असमान्य वातावरण मेँ जव सन्‌ 198 
लङा विमान छन्दक चुका था ओर नाजी जर्मनी की वायु चन 
ओर आतंक का त बम बारी यदा कदा करते.थे जिससे वहा परी 
की रक्षा के लिये स व्याप्त रहता था तथा लन्दन वासी अपने प्राण 
तरकार के के भूमिगत रेलवे स्टेशन मेँ शरण लेते थे। इस 
में एकाग्रचित होकर शोघ कार्य करना कितन। 
-बुमान बहुत ही सहजतापूर्वक लगाया 
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इसका 














ता हे । डा0 मोती लाल धर कश्मीर घाटी के प्रथम कश्मीरी पंडित थे 
न्दो लन्दन विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान विषय में पी0 एच-डी0 
9 उपाधि प्राप्त की थी। आप सन्‌ 1940 मेँ लन्दन से भारत वापस लौट 


| 
1 आपको भारत आने कं पश्चात जम्मू में कर्नल आर० एन० चोपड़ा 

स्थापित ओषधि अनुसन्धान प्रयोगशाला में चीफ केमिस्ट के पद पर 
वियुक्त किया गया तथा साथ दही साथ आपको उस प्रयोगशाला के प्रव 
¢ करा कार्यभार भी सौपा गया। यह प्रयोगशाला मुख्यतः उस क्षेत्र में 
नी जाने वाली जड़ी बूदियों पर शोध कार्य करके उनसे ओषधियों का 
वर्षण करने के उद्‌देश्य से स्थापित की गयी शी । डा० मोती लाल धर 

उन गिने चुने प्रथम वैज्ञानिकों के दल के एक सदस्य थे जिनकी इस 
0 {बोगशाला के रथापित होने पर नियुक्ति हुई थी । 

आपको जम्मू-कश्मीर सरकार ने फिर एक वर्ष के लिये प्रतिनियुकित्त 

< कलकत्ते (कोलकाता) भेज दिया जहां आपको स्कूल आफ द्रौपिकल 
तडिसिन मे ओषधियों के निर्माण के सम्बन्ध मँ प्रशिक्षण लेना था। ताकि 
कप इस क्षेत्र मेँ अपनायी जा रही विभिन्न आधुनिक विधियो से भलि भीति 


व निर्माण की आधुनिक तकनीक में दक्षता प्राप्त 
ए शो त किव यह एक वर्ष का प्रशिक्षण कार्यक्रम 


र सके । आप कलकत्ता मे अपना के 
माप्त हो जाने के पश्चात पुन. म्म्‌ न च करने लगे। 
ओषधि अनुसन्धान प्रयोगशाला मँ बहुत के रूपमे म 10 वर्ष सन्‌ 
आपने इस प्रयोगशाला मेँ एक चीफ केमिस्ट कं रूप 
1950 तक कार्य किया। । कै पश्चात राष्ट्र के प्रथम 
ने कन मै स्वतंत्र होने कं पड ४, 

नया ५ के न न्‌ 194८ त ५ ने देश मेँ एक व्यापकः वैज्ञानिक 

प्रधानमंत्री पंडित जवाहर ल एक समिति का गठन कियाजो 
















वातावरण उत्पन्न करने कं क को मूर्ति रूप देने में १ र | 
इस सम्बन्ध मे एक व्यापक क। प्रगति सम्भव हा सक । 
सम्बन्ध मँ एक म तीव्र गति के गत सरकार ने रक 


जिससे देश मेँ विज्ञान कं छ 1947 म. 


इसी उद्देश्य की पूर्तिं वि 
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कार्यकारी दल का गठन किया ओर उसका सचिव डा0 दर्शन लाल 
श्रीवास्तव को मनोनीत किया गया । उनको यह कार्य भार सौपा गया कि 
वह केन्द्रीय ओषधि अनुसन्धान संस्थान को स्थापित करने के लिये किसी 
उचित स्थान का चयन करें| डा0 दर्शन लाल श्रीवास्तव ने काफी दौड 
भाग ओर विभिन्न स्थलों का मौका मुजआयना करने के पश्चात लखनऊ की 
एतिहासिक “छतर मंजिल” का इस प्रस्तावित संस्थान के लिये चयन्‌ 
किया | 

लखनऊ कं इस विशाल शाही महल का अपना एक अलग इतिहास 
हे । इस भव्य भवन को गोमती नदी के तट पर सर्वप्रथम एक फ्रान्सीसी 
सैन्य अधिकारी तथा वास्तुविद मेजर जनरल क्लाड मार्टिन ने अपने 
आवास के लिये पाश्चात्य शैली मेँ निर्माण कराया था जो अवध मेँ नवाब 
आसफउददीला (1775-1797) के शासन काल मे उनकी फौज को 


प्रशिक्षण देने कं लिय पांड्चेरी से लखनऊ आया था। यह भवन इतना 
आकर्षक ओर सुन्दर था कि 


1814) ने मेजर जनरल इसका नवाव सआदत अली खां (1798 ~ 
999 ५. मार्टिन से अपना शाही महल बनाने के 
हिन्दू राजपूत रानी रणम उपयुक्त परिवर्तन कराकर इसका नाम 
सन्‌ 1857 के गदर वर के नाम पर “छतर मंजिल“ रख दिया। 
कन्जं मे ले लिया ओर ५ अग्रेजोँ ने इस भव्य शाही महल को अपने 
यूनाईटेड सर्विसेस क्लब की योरोपियन अफसरों के मनोरंजन के क 
कत्तों का प्रवेश वर्जित हु पयापना कर दीं जहां उस समय भारतीयो एव 
| इस एतिहासिक) ४.८ था | 
केन्द्रीय छतर £ > 
न््रोय ओषधि अनुसन्धान ५, ज्ध भवन में 3 मार्च सन्‌ 1949 को 
न डा 
0 मोती लाल धर ने ०१४ ६५ श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया। 
अपने २ कपिर मे र ८ से लखनऊ आकर इस संस्थान र 
एक नयी प्रयोगशाला रोध कार्य > श का पदभार ग्रहण किया 
ला के लिये तकनीक परिपूर्ण र्ण 
की ५ क तकनीक से $ . 
जवाहर लाल नेहरू 


नि [492 ] 





फ़रवरी सन्‌ 1951 को इस संस्थान का विधिवत उदघाटन किया । डा 
मोती लाल धर ने अपने अथक प्रयासों दारा ओषधियों के निर्माण क्षेत्र 
| महत्वपूर्णं योगदान देकर इस संस्थान को विश्व मे मान्यता दिलायी ओर 
ओषधि निर्माण करने की तकनीक का चौमुखी विकास किया। 

आपने अपने परिजनों के निवास के लिये न्यू हैदराबाद मुहल्ले में 
एक आवास का निर्माण भी कराया। जिसे बाद मे लखनऊ से दिल्ली 
पलायन करने के पश्चात आपने एक सज्जन पुरूष को विक्रय कर दिया 
जो अब आपका गुणगान करतें हे ओर आपकी योग्यता की सराहना करतें 


है| 
डा मोती लाल धर को प्रोन्नति करके सन्‌ 1963 मे केन्द्रीय 
ओषधि अनुसन्धान संस्थान का निदेशक बना दिया गया । आपने इस पद 
पर लगभग 11 वर्ष कार्य किया। आप 60 वर्षं की आयु पूर्ण हो जाने पर 
इस पद से सन्‌ 1974 में सेवा निवृत्त हए । आपको उसके पश्चात सन्‌ 
1975 मे कानपुर के प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी | के प्रबधक 
मण्डल का एक सम्मानित सदस्य मनोनीत कर दिया गया आप इस 
गरिमामय पद पर सन 1977 तक बहुत ही निष्ठापूर्वक कार्य करते रहे ओर 
आपने इस अन्तराल मे इस संस्थान के विकास के लिये अनेक महत्वपूर्ण 
कदम उठाये | ताकि इस राष्ट्रीय स्तर के ४०५ तकनीकी संस्थान की प्रतिष्ठा 
विश्व स्तर के इस प्रकार के अन्य सं की तुलना में किसी भी प्रकार 
सेकमन हो । आयने इसा संस्थान क पाद्यक्रम मेँ भी व्यापक परिवर्तन 
किया ताकि वह देश की विज्ञान केकर म अपेक्षाओं कं अनुरूप ८ 
| देकर उनकों एक योग्य आर क दक्ष 
| -+ के प्रति हर प्रकार से अपनी समुचित * त 
फरवरी सन्‌ 1977 को बनारस 
गया । आपने ध पर 





डा0 मोती लाल धर का वण 
| व विश्वविद्यालय का क्‌ सके पश्चात विश्वविद्यालय ११५६. 
| भौर र 1977 तक कार्य किया ^ आपसी गुट बन्दी ओर उठ! 

। ` छात्रों के विभिन्न सगंठनों 
| [ 1931 








व्ययित होकर-आपने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया क्योकि मानसिक 
रूप से एक प्रतिभावान वैज्ञानिक होने के नाते आप इस प्रकार की अखाड 
वाजी मे अभ्यस्त नहीं थे) | 
आप फिर वाराणसी से पलायन करके दिल्ली चले गये ओर व्हा 
ग्रेटर कैलाश फेस-1 के पम्पोश एनक्लेव मेँ वी-1 फलैट को क्रय करके 
उसमें निवास करने लगे 
डा0 मोती लाल धर का विवाह सन्‌ 1932 के आसपास श्रीनगर क 
सुत्थू वरवर शाह के निवासी पंडित सना कौल की सुपुत्री मोहिनी क 
सम्पन्न हुआ था जो वहां के एक हाई स्कूल के हेड मास्टर थ। 
दो पुत्र डा0 जवाहर लाल धर ओर डा0 नवीन धर हैँ । डा मोती लान 
धर के दोनो पुत्रं की शिक्षा लखनऊ क्रिश्चियन कालेज मे सम्पन्न हः ठे | 
आपके ज्येष्ठ पुत्र ॐो0 जवाहर लाल धर अपनी शिक्षा समाप्त 
पर्चात एक करल वैज्ञानिक बने। डा जवाहर लाल धर नेदो 1 
किय हें । आपकी पहली पत्नी जम्मू-कश्मीर रियासत क 
; राम चन्द्र काक की सुपुत्री लीला हें । जिन्होंने आपसे ५ 
योपि छ विच्छद करके अपने को पूर्ण रूप से स्वतंत्र क नही थी 
सम्भवतः आपके के ह आपके उनके प्रति व्यवहार से संतुष्ट +: वह 
दमो वति प्रयोगशालाओं मँ अधिक समय व्यतीत की 
शी । जपने 7 विन थीं । ओर उसके कारण अधिकतर तनाव ग्रस्त से 
नना दूसरा विवाह +न अपने वंश को आगे चलाने कं उद्देश 
कष् प्रदेश की एक सुयोग्य ओर सुन्दर -जकत 
.*क आई0 ए0 एस अधिकारी हैँ ओर पको 
पत्नी से प्रदेश सरकार की रेजीडेन्ट कमिश्नर हैँ पर 
कारणों से नह भ्रप्त -ग बहुत अधिक समय तक वैवाहिक कन्त 
"त उनः आप प्रभु की इच्छा से > रटे ट 
पत्नियां दिल्ली बान को अधिक महत्य ^ रहती 
कों लेना देना ५ स्वत॑त्र रूप से अलग 
हे। 


जापकी दोनो र 
पनर नो 
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ङ0 मोती लाल धर के दूसरे पुत्र ङो नवीन धर लखनऊ के 
पतिष्ठित किंग जार्ज मेडिकल कालेज से एम0वबीएबीएएस0 की उपाधि 
गृहण करने के पश्चात एक कशल चिकित्सक बने आप एक हदय रोग 
विशेषज्ञ हँ । आपका विवाह सन्‌ 1972 मे कश्मीर के निवासी पंडित सालिंग 
दम कौल की सुपुत्री रेखा के साधय सम्पन्न हुआ हे । आप आजकल अपने 
परिवार सहित अमरीका के केलिफ़र्निया नगर में रहते हें | 
डो0 मोती लाल धर अपने सम्पूर्ण शैक्षिक जीवन में एक मेधावी छात्र 
हे जिनकी स्मरण शक्त्ति सदैव एक कम्प्यूटर के समान तीक्ष्ण रही। 
आपने अपने लन्दन मे प्रवास के दौरान अपने शोध ग्रन्थ के लिये कुछ 
इतने उच्च कोटि के शोधपत्र प्रकाशित किये जिनका अन्य शोधार्थी अयने 
शोध ग्रन्थों मे एक मूल स्रोत के रूप में उपयोग करते हेँ। 
डो0 मोती लाल धर दिल्ली की विज्ञान अकादमी के सन्‌ 1974 से 
,975 तक सदस्य रहे । आप इलाहाबाद की इन्डियन एेकंडमी ओंफ 
साइन्सेस तथा नेशनल एकेडमी ओंफ साईन्स के एक सम्मानित सदस्य 
सन्‌ 1971 से सन्‌ 1972 के मध्य रहे । आपने देश की अन्य महत्वपूर्ण 
विज्ञान के क्षेत्र से सम्बन्धित समितियों तथा संगठनों मे सक्रिय रूप से 
भाग लिया तथा उनका मार्ग दर्जन किया जिनको समय-समय पर भारत 
सरकार ने देश कौ प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के लिये गठित किया 
ताकि देश की एक समुचित वैज्ञानिक नीति का निर्धारण सम्भव हो सके । 
० मोती लाल धर ने अपने लम्बे सेवा काल में अनेक सम्मान ओर 
पुरूस्कार प्राप्त किये । आप लन्दन के रायल इन्सटीच्यू= =!” केमिस्द्री 
के एक सम्मानित सदस्य थे । आप लखनऊ विश्वविदयाल ! 9 
परिषद के सदस्य रहे, आप कानपुर के आई0आईण्टी0 व त 
सदस्य रहे, आप इलाहाबाद कं मोती लाल न दन्टीवेआटिक लि० के 
नबन्धक इन्डियन इग्ज एण्ड 
निदेशक मण्डल के एक सदस्य रहे भ | 
फारमासिटिकल लिमिटेड के एक सम्मानित ००५ तक दिल्ली के अखिल 
ड मोती लाल धर सन्‌ 197९ १. | 
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भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की विद्धत परिषद के अध्यक्ष रहे। आपकी 
अध्यक्षता में केन्द्र सरकार ने “धर समिति” गदित की जिसको चेंदीग 
पोस्ट ग्रेजुएट इन्सटीच्यूट ओंफ मेडिकल साईन्सेस तथा दिल्ली के अखिल 
भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कार्यरत चिकित्सकों को सेवाओं की 
नियमावली तथा उनमें व्याप्त विषमताओं का व्यापक अध्ययन करने स 
पर्चात अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करनी थी ताकि चिकित्सकों 
सेवा शर्तोँ मे व्यापक सुधार किया जा सके । आपने बहुत परिश्रम के 
इस कठिन कार्य को सम्पादित किया ओर केन्द्र सरकार को इन दोनो 
संस्थानों मे कार्यरत चिकित्सकों की सेवा नियमावली तथा संस्थानों 
कार्यप्रणाली मेँ व्यापक सुधार के लिये अपने महत्वपूर्ण सुञ्ञाव 
रकार को प्रस्तुत किये ओर उनके क्रियान्वयन की आवश्यकता पर बल 
^ ताकि उनकी छवि को विश्व स्तर के संस्थानों के अनुरूप बनाया जा 

। 

० मोती लाल धर एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे जो एकं 
साय साथ विलक्षण बुद्धि के स्वामी थे। आपने सदैव अपने 
१५७३ आघ्ीन अधिकारियों तथा अपने से वरिष्ठ अधिकारियों का 
| र सम्मान पाया क्योकि आपका स्वभाव सदा छल कपट से मुक्त 

९ आपने अपने जीवन मे सत्यं, शिवं, सुन्दरमं कं मूल मंत्र को 

रना, आप एक महान द्रष्टा ओर विचारक थे इस नाते अपना हर 
कय॑ बडी सूह के करते थे जिसमें सुक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु स्थिति 
काभीौ ज कं साथ करते थे जिसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु # | 

कि अमुकं "यान रखा जाता था | यदि कोई आपको संतुष्ट करदेताथा 
कसर इ सही हे तो फिर उसको मूर्तिं रूप देने मेँ आप कोड ध 
कर सामन डते थे ओर उसको पूर्णं कराने में किसी भी स्थिति का 3 

सेवसे करने के लिये सदैव तत्पर रहते थे। आप मानव गरिमा 

चिते कार्यं ४ वस्तु समञ्ते थे। आप एक निराश्रित धा 
थे । उसी तत्परता के साथ उसको महत्वपूर्ण समञ्लते हुए 

फेरते थे | ह के साथ आप एक नोबेल पुरस्कार विजेता से वेल 

ओर ज्ञान से रसायन शास्त्र के दोबार 
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पुरस्कार विजेता लीनस पोलिंग इतने अधिक प्रभावित हुए कि उन्होने सन्‌ 
1956 में आपको अमरीका आकर वहां केलिफोर्निया में स्थित इन्सटीच्यूट 
गफ टेक्नोलाजी मे व्याख्यान माला प्रस्तुत करने का निमंत्रण दिया। 
डो0 मोती लाल धर ने अपना शोधकार्यं अधिकतर कार्बनिक रसायन 
विज्ञान, भौतिकी कार्बनिक रसायन विज्ञान, प्राकृतिक संम्पदा की केमिस्द्री 
या फिर किमियोथेरपी पर केन्द्रित रखा जिसके लिये आप सम्पूर्णं विश्व मं 
प्रख्यात हुएे। आपने लगभग 150 उच्च कोटि के शोध पत्र विभिन्न 
प्रतिष्ठित राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय विज्ञान की पत्रिकाओं में प्रकाशित 
कराये । आपने विष्व के लगभग सभी प्रमुख राष्ट्रँ का व्यापक भ्रमण किया 
तथा वहां कं प्रतिष्ठित विज्ञान के संस्थानों मे अपने व्याख्यान प्रस्तुत किये 
तथा विश्व स्तर की अनेक विज्ञान से सम्बंधित गोष्ठियों मे भाग लिया। 
> अनेक देशों मे भारत के वैज्ञानिकों के प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व 
या | 

डो0 मोती लाल धर को विभिन्न विषयों की पुस्तके पढ़ने का बेहद 
शोक था| आप एक प्रकार से ज्ञान का एक चलता फिरता भण्डार थे 
जिनके पास हर विषय की असीमित सूचना रहती थी । जिन प्रमुख विषयं 
भं आपको अधिक रूचि थी वह थे साहित्य, दर्शनशास्त्र, चित्रकला, 
आध्यात्म तथा धर्म, आपको भारतीय शास्त्रीय संगीत से भी काफौ लगाव 
था ओर कभी कभी अपने रिक्त पलों मेँ आप उसका भरपूर आनन्द लेते 
धे ओर आत्म विभोर हो जाते थे। अपने जीवन के उत्तरार्धं मेँ आपका 
भुकाव आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति कछ अधिक हो गया था। आपको 
फेश्मीर की सूफ़ी परम्परा से बहुत अधिक प्रेम था ओर आप इस कारण 
न्‌ 1980 तक हर वर्ष नियमित रूप से कश्मीर जाते रहे पर वहां बाद मं 
आतंकवाद के कारण आपने जाना समाप्त कर दिया। 

ड) मोती लाल धर अपने घनिष्ठ मित्रो तथा परिजनं मेँ “तथिया 
जी" के नाम से जाने जाते थे। आप उनंके लिये एक पूज्यनीय व्यक्ति थे 
भिनका हृदय बहुत विशाल था। यद्यपि आप एक छु मिजाज व्यक्ति 
४ ओर कभी-कभी एक छोटी सी बात पर भी बहुत अधिक क्रोध करते थे 
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पर आपके इस कटोर व्यवहार का कोई वरा नहीं मानता था क्योकि अप । 
सबसे बहुत अधिक प्रेम करते थे ओर किसी भी वात को अपने हृदयम | 
नहीं रखते थे। आप वास्तव मेँ एक युग पुरूष थे जिसने अपने लम्ब | 
संघर्षमय जीवन मे जीने की कला मे निपुणता प्राप्त की थी कि किसप्रकाः 
विकट तथा विषम परिस्थितियों मेँ भौ अपने जीवन को सुखमय बनाया च | 
सकता हे । आप एक सच्चे साधक ओर कर्मयोगी थे जिसने वास्त | | 
जीवन के मूल्यों को अपने भीतर आत्मसात किया था। 
0 मोती लाल धर को उनके ओषधि निर्माण के कषेत्रम किय 
उच्च श्रेणी के अनूटे शोध कार्य के लिये सन 1971 मेँ भारत कं क 
राष्ट्रपति माननीय वी0वी0 गिरी ने राष्ट्रपति भवन मेँ उनको पदम ५ 
उपाधि देकर सम्मानित किया आपका काफी लम्बे समय तक रोग भ~ 
रहने के पश्चात 20 जनवरी सन्‌ 2002 को दिल्ली मेँ अपने आवार ५८. 
पम्पोश एनक्लेव मेँ लगभग 8 8 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नरी 
जगत मे आपके निधन से हुई क्षति को पूर्ण कर पाना अद सम्भ ते 
५ होता है। आपके प्रति 31 जनवरी सन्‌ 2002 को पम्पोश एन 
द) शिव मन्दिर के प्रांगण मे संवेदना प्रकट करने के लिये एक्‌ ष 
ककरो आयोजन किया गया जिसमे अनेक गणमान्य व्यक्तयो न किये। 
| एेखी सत्व एव कृतित्व पर प्रकाश डाला ओर अपने श्रद्धासुम। को अपने 
| ज्ञान (^ आत्माएं इस संसार मे यदा कदा ही जन्म लेती ह = 
| प्रगति  गसिवको कर उनका पथपर्दशक बन क ग तथा 
| ५ मागं पर चलने के लिये प्रित करती हैँ । एसे रों मे अकिति 
| पम काफी प्रासंगिक "खर कवि जय नारायण "अरूण 


०५ कदमो मे रवानी डालो 
ष + मे जवानी 
मेरे दोस्तो. प्यार की बुद्धान क लिये 


र का बानी डाली 


ऋ” ण ~ ~ ~ ~~ 


एक महान कश्मीरी सत 


व्रडित शिव प्रस््द चौधरी - 
खवटखवट ब्व्य; 


भोरतीय दर्शन का गृ, अध्ययन 
ह्रने से कछ एेसा प्रतीत होता है कि 
कश्मीर का शैव मत भारत के अन्य 
अचलो के शेव सम्प्रदायो की तुलना में 
अधिक तर्कसंगत तथा मानवीय हे । चूकि 
ट्स मत का विकास मुख्य रूप सरे कश्मीर 
म विद्धरान कश्मीरी पंडितो द्वारा किया 
गया, अतः स्वाभाविक रूप से इसको 5 
कश्मीरी शेव-सम्प्रदाय की संज्ञा ती गयी। (ऋ 
इस कश्मीरी रोव दर्शन को कछ अन्य ^ -- (चा 
दतैनामो सभी "जान हे जैसे प्रत्यामि दर्शन, त्रिकदर्शन, ५५ 
दर्शन। इस दर्शन के मुख्य प्रवर्तक वसुगुप्त थे। जिनका 
माहेश्वर कत नौवी शताब्दी (825 ०) को माना जाता हे । 
आकलन, - शिव सूत्र तथा स्पन्दकाटिका हँ । जिनके माच्यम से इस 
प्रमुख वतिय > अपनी विचारधारा का श्रा ओर प्रचार किया। 
महान नापर सुधी पाठकों के लिये यह उल्लेख करना परम आवश्यकः 


रोव कते विभिन्न सम्प्रदाय स्पन्द ओर प्रतिमिज्ञा 
कश्मीर शेव मत के दा वि स्पन्द शास्त्र में मोष प्राप्त 


ट कि ईसा स उल्लेखनीय ह | जहा एक ओर > जिनके लिये योयाभ्यास 
विशेष उपायो का विस्तार से वर्णन ने 
लिये हीन उपायों का जास्त्र में अपनी अन्तर 


करने कं दूसरी ओर प्रतिभिज्ञा 





आवश्यक रह वही द्‌ 
करना = [ 199 1 


आत्मा को पहचानने पर अधिक बल दिया गया है| शैव मत के इसं ज्ञा 
मार्ग मेँ योगाभ्यास की आवश्यकता को अधिक महत्व नहीं दिया गया ह | 
मध्यकालीन युग मेँ कश्मीर में शैव धर्म का जो स्वरूप प्रचलित था। 
वह बहुत ही उदान्त था क्योकि उसमे शैव तंत्र-मंत्र एंव सिद्धियो को 
अधिक महत्व न देकर उसके रथान पर जप, प्राणायाम, ध्यान तथ 
समाधि पर साधक अधिक बल देते थे। इस प्रकार मनीषियों ने करीरी 
शैव दर्शन के कुल 36 तत्व परिभाषित किये हैँ । इनमे शिव तत्व का ९ 
अधिक महत्वपूर्ण एव उच्चतम कोटि का माना गया है । इसकं अनुस 
परत्यक प्राणी मे वास करने वाला, आत्म तत्व ही वास्तव मेँ शिव तत्व € 
यही चैतन्य रूप है । ओर इसी को कश्मीरी शेव दर्शन मेँ परमेश्वर शिव 
अथवा परम शिव कहा गया है | | 
` ८ <| दर्शन मेँ “चिन्मय सामरस्य की अवस्था एेसी होती ह ४. 
बहुच कर एक जिज्ञासु साधक अपने अस्तित्व को परम शिव मं लीन क 
अवत परमानन्दं की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। परद 
4४ 4 कोड भी तत्व अपने को नष्ट नहीं करता यही 
पता है। अथीत कश्मीरी शैव दर्शन का एक सच्चा दे 
का आभास करता हुआ सूक्ष्म जगत की ओर अग्रसर होता 


परम तत्व 
४८ तोत पंडितो त क मं विलीन होकर एकाकार हो जाता है। 
रही है जिन्होन ! मं एसे संतो ओर साधकं की एक लम्बी तत्व 


म विलीन करक १ तप, ओर वृत के दवारा अपने को इस परम शिव अपने 
रर असाधारण अप 

आश्चर्यचकित कर देने आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त किया न पते 

लिये एक प्रतिष्ठित वाले कार्य कलापं दवारा व्यापक समाजं 

एक अनूढे शात बना कर सवके लिय सूज्यनीय हो गये ॥ 

8१८५ नगर मे अपने शिव प्रसाद चौधरी थे जो वाद मं 

मसे त्रख्यात हो गये द्भुते कारनामों के कारण ना 

आपके पूर्वज मूल 


रेनावारी भूल । 
रो मुहल्ले के निवासी प से कश्मीर घाटी के श्रीनगर नन 
जो पहले अपना कुलनाम राजदान + 


| एसे 


सू 


सेरी 
बा ध 
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¢| पर बाद में चूंकि आपके पूर्वज वहां चौधरी बाग के निकट रहने लगे 
कीर रूपयों के लेन देन का व्यवसाय करने लगे इस नाते लोग आपके 
र्जा को चौधरी कहने लगे ओौर वह अपना कुलनाम राजदान के स्थान 
धर चौधरी लिखने लगे। इस चौधरी परिवार के एक सदस्य पंडित बद्री 
थ चौधरी मुगल सम्राट ओरंगजेव (1658-1707) के शासन काल में 
कश्मीर के सूबेदार इप्तिखार खां की बर्बरता से व्यथित होकर मुगल मार्गं 
रा लाहौर तथा दिल्ली होते हुए पलायन कर बरेली आ गये जो उस 
समय रोहिलों की राजधानी थी ओर वहीं बस गये । आप की अगली तीन 
धीदियां बरेली मेँ ही रह कर मौज मस्ती करती रहीं । आपके पुत्र का नाम 
पंडित शंकर नाथ चौधरी तथा पौत्र का नाम पंडित ऊंचानाथ चौधरी था 
जिनके दो पुत्र शिव प्रसाद ओर दुर्गा प्रसाद थ| 

इस चौधरी परिवार के वंशज फिर बरेली से दिल्ली चले गये ओर 

कां बाजार सीता राम की गली प्रेम नारायण मेँ निवास करने लगे। 
लान्तर मेँ पंडित दुर्गा प्रसाद चौधरी के पुत्र पंडित रामेश्वर नाथ चौधरी 
जिनका जन्म सन्‌ 1875 मेँ दिल्ली मं हुआ था दिल्ली से राजपूताना की 
८क छोटी सी रियासत खेतरी चले गये ओर वहां कोतवाल बना दिये गये। 
्रापका विवाह पंडित कामेश्वर नाथ कौल की सुपुत्री सुश्री प्राणकिशोरी कं 
साथ सम्पन्न हुआ था, इस दम्पति के दो पुत्र चन्द्र मोहन तथा श्याम मोहन 
ओर पांच पुत्रियां चन्द्र॒ मोहिनी, कृष्ण कमारी, बिशन कुमारी, आनन्द 

कमारी, तथा राज कमारी थीं। 
होम्योधैथिक डाक्टर थे मथुरा बस गये थे । आपका विवाह लखनऊ 

तोप दरवाजा मुहल्ले कवी पंडित शिव नारायण उपाध्याय की पुत्री, 
विमल कुमारी के साथ सम्पन्न हआ था । जीवन लाल चौधरी के भाई 


प कासौ की आगरा कं राजा मण्डी मुहल्ले मेँ एक ङई 
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विमिनन सूत्रों से प्राप्त की गयी सूचना कं आधार पर पंडितशिव 
प्रसाद चौधरी का जन्म सन्‌ 1859 के आस पास दिल्ली की बाजारसीता , 
राम मेँ हुआ था। आपकी उर्दू तथा फारसी भाषा की शिक्षा समाप्त होन | 
के पश्चात आपकी एक शरिस्तेदार के रूप मेँ नियुक्ति एक अंग्रेज डिप्टी 
कमिश्नर के कार्यालय मेँ हो गयी थी। आपका विवाह सन्‌ 1875 के 
आसपास लखनऊ नगर के कश्मीरी मुहल्ले कं निवासी पंडित भोला नार। 
काल नालाः की सुपुत्री सुश्री शारिकाशुरी कं साथ सम्पन्न हु था जा 
देखने मेँ बहुत अधिक सुन्दर तथा आकर्षक थीं | आप अपनी पत्नी से इस 
नाते बहुत अधिक प्रेम करते थे ओर उनकी हर इच्छा को पूर्ण करने क 
सक प्रयास करते थे। आषकी पत्नी की केवल 18 वर्ष की आयु मेँ प्रस: 
के कारण दुःखद मृत्यु हो गयी क्योकि तब तक उचित उपचार कं स 
सधन विकसित नहीं हो पाये थे ओर बहुत बड़ी संख्यां मेँ स्त्रियां की मृ 
सवकं कारण हो जाया करती थी, 
स पंडित शिव प्रसाद चौधरी को अपनी पत्नी की इस अकरमात ८ 
हत गहरा आघात लगा ओर उनको इस मायावी संसार से 
8 गयी | आपने अपनी सेवा से त्यागपत्र देकर वैराग धारण 
^ अपनं कश्मीरी मुहल्ले के आवास का परित्याग करके जहां 
सूचित {५९ कं पश्चात रहने लगे थे बिना किसी निकट 
इए किसी अज्ञात स्थान कौ चले गये | 
भाने अपना घर परित्याग कर किस साधु-सन्त से आध्यात्म 
ज्ञान की ५ ५५ "ग कर किस साधु-सन्त सअ नि 
किस प्रकार जप “ज ली, त इस अन्तराल मेँ कहां कहा रहे, न 
को क ~; पवत्‌ -+५५ कठोर साधना करक ` 
भो व्यवितत ठ सैः हमं ४. कोड उचित जानकारी इस समय / 
केवल कछ मस उपलब्ध नहीं है । कुछ उनके निकट के परिजनं 
क चोधरी क न अ से अवगत हे पर उनके पास भी पंडित हीं ट 
ह छ सुनी सुनाई बाते जीवन की कोड प्रमाणिक सूचना व 
वकर कारय है| ˆ श? ह जिनसे कुछ निषकर्ष निकाल पाना 


च 
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इस विषय पर काफी शोध कार्य करने के 
अपके परिजनों से प्राप्त करने में क्ती । म चात जो भी सामग्री 
रिद्धिया तथा सिद्धियां प्राप्त करने के पश्चात ॥ = २ . उसके अनुसार आप 
दिश कं इटावा जनपद मेँ लगभग 10 वर्ष व क के रूप मं उत्तर 
कट हरे जहां उस समय हैजे का प्रकोप बाद सन्‌ 1886 के आस पास 
था ओर अनेक व्यक्ति इस रोग के शिकार क भूवा = ऋ = ऋका 
{प्ति हो रहे थ। आवन अपने चमत्कारी | कार नथ र प्रतिदिन मृत्यु को 
तीवन दान दिया, अपितु पूरे नगर को 7 व सेन केवल रोगियों को 
जिससे प्रत्येक व्यक्ति आपका भक्त बनकर महामारी कं प्रकोप से मुक्त 
गुणगान करने लगा । चूकि आप एक डन्डा भ आपकी दैविक शक्त 
लः आप में बाबा खटखटा के नाम से 0५ जाते हुए भ्रमण करते थ 
02 आपकी महिमा तीव्र गति से हर दिशा लने शीघ्र प्रसिद्ध हो गये 
(धुना नदी के तट पर एक क्रूटिया बना कर रहने स लगी। आप वहां 
आपकी आध्यात्मिक शक्ति कं बारे मं क ५. नियां 
कवंदन्तिया पचलित दै । कहते दै कि एक बार इटावा नगर यमुना ४9 
कारण डूबने लगा। बाढ़ का पानी आपकी 
टिया कं भीतर भी प्रवेश करने लगा तब आपने हजरत मूसा की तर्ज पर 
अपने उन्डे को कसकर बाढ के पानी पर पटक दिया ओर कुछ ही क्षणो 
त्रं बाढ़ का पानी उतर गया। जिससे सब आश्चर्य चकित होकर आपके 
सम्मुख नतमस्तक होकर आपकी जय जय काः करने लगे। 
यह भी कहा जात। हि कि आप जब प्राणायाम्‌ करने के 1 
तो पृथ्वी सेदो फिट ऊपर उठकर हवा मे स्थिर होकर 
ह रिया करते थे। आप एक बा , इटावा की एक गली मँ जा रहे थे। 
आपने देखा कि एक स्थान पर काफी भीड़ एकत्रित है । आपने पास जाकर 
देखा कि एक नवयुवक का शग रखा हभ £ कि ५०5 49 
अपनी चूडियां तोडकर चनघोर कर रहीं है ।आपरने वही जमानषिर 
बे कौर श | ओर कहा यह क्था हो रहा है यह युवक 
बड़े जोर से अपन उन्डा पटक क्यों ? सबने देखा कि वह नवयुवक उठ 
तो जीवित है । फिर यह विला क्या: 
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> भंयकर बाढ़ अ जाने के का 





कर वेठ गया ओर उसकी पत्नी के हाथ मेँ टूटी हूई चूडियां फिर से सावूत 
होकर शोभा बढ़ा रही है । उन्होने खटखटे वावा की दया के प्रति अपनी 
कृतज्ञता अपना शीष नवाते हुए की ओर आत्मविभोर होकर उनके चरण 
पकड़ लिये , 
खटखटे बावा के आशिर्वाद से यमुना नदी के तट पर सन्‌ 1908 मं 
सस्कृत विद्यापीठ की स्थापना उनके परम भक्त ब्रह्म नाथ ने की जो डिष्टी 
कमिश्नर का पद त्याग कर उनके शिष्य वन गये थे। इस विद्यापीठ के 
पग्रहलय मे हलारो दुरलम पाण्डुलिपियां प्राचीन साहित्य के कई-कई 
संस्करण, भोज पत्र पर हस्त लिखित ग्रन्थ तथा कर्‌ अन्य तरह कौ 
सामग्री संग्रहित की गयी है ताकि भारतीय नागरिक अपने वादंमय को 
देख तथा पढ सके | 
सन्‌ 1911 मेँ इस विद्यापीठ में बहुत बड़ पेमान पर एक यज्ञ क] 
आयोजन किया गया । जिसमें प्रसाद क वितरण कं समय घी की कमी पड 
गयी। खटखटे वावा ने समस्या के समाधान के लिये कहा जितना घी करम 
£ उतना कढई मेँ यमुना का जल डाल दो| एसा करने पर जल घीमं 
परिवर्तित हो गया। खटखटे वावा नित्य प्रातः काल यमुना नदी कं उरस 
1२ स्नान करने के लिये अपनी खडा पहन कर उस पर इस प्रकार चल 
कर जते थे जैसे कोई समतल सडक पर चलता है । 
अप जब भी इटावा से अपनी ससुराल लखनऊ आते थे तो कश्मीरी 
मुहल्तं मे स्थित शर्गा वालों की एेतिहासकि हवेली के निकट के मकान मे 
ठहरते थे जिसके आंगन मेँ एक हलब नीम का पेड लगा हुआ था। 
भकान मं कमी उर्दू के प्रसिद्ध शायर रतन नाथ द्र “सरशारः" रहते थे। 
खटखट बाबा नित्य पूजा-अर्चना तथा योगाभ्यास बड़ एकाग्र मन के साथ 
करत धे। कमी-कमी आप यौगिक क्रिया द्वारा अपने शरीर को इतन 
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म अपने आवास में ऊपर छत पर एक कमरा आपकी पूजा का स्थल बना 
दिया था जहां आपके चित्र की पूजा की जाती थी ओर आपके निर्वाण 
दिवस को बुद्ध पूर्णिमा के दिन बडी श्रद्धापूर्वक मनाया जाता था जिसमे 
उनकं व्यक्तित्व ओर कृतित्व पर निम्नलिखित कहानी के रूप में प्रकाश 
अला जाता था। उस उर्दू में कहे गये कसीदे के बोल कुठ इस प्रकार हं | 
जो भक्त है ओर मोतकिद हे केश्युखर 
दुनिया मे खृशनसखीन हे उफृ्ाद गे दस्टख़र 
क7लिब मै सक्के है ओर सक्के ठन मे जान 
डस रक्स करो समधते हे क्स उक कद्रदान 
दुनिया मौ उनके भक्त है सखरूर खद ल्ल 
उनका जो डर ख्वाब मे नटी व्ये क्का | 
फले फले ह सक चमे दहर मं काल 
ज) उनको दास हैः ह खदा रंगर निलन 


किर उ) उनके ध्यान गरे आर उनका र 4 


। मृद गे 
क्या क्या गुल खिले ढेः मेर काय =) नेयनट 



















शरिस्देद्यार दफकृतरे ब्िष्टी कमिड्नसी 
पटना निकास फृक्तीर क7 दी च्छ्ड नौकरी 
सक फर ओ मेटरका रे कन्दा प्रकरी 
खलक असीस आका सद्र आम था 
क्िलिखते ओर फट उनको दिल अ्रील था 
ष्क मरतके का जिक्र है करे जमन कटा 
आर बढते बढते उनके कटिया के फास आ यया 
पक्र अयना उन्डा उन्होने उसको दिखा दिया 
फोरन उतर ग्या वह गया कमी कटा चन अआ 
प्रानी गदो म रह गया अक्र गूक्राम फर 
ज7हिर यह उनका गौल्डा है रस्म आस फर 
भक्त को ख्वाढ़ मे नखर आते ओ गाह कगा7ह 
< ऋ सच हे इख्का है अक करमात्मा यवाह 
कल जाते थे जो ख्वाढ़ गमेः हता ॐ खय रूर 
होता था उनके मौज्खे करा गन सखे जदूर 
जर को आकताक दुरखशाः बना दिखा 
कै कनै ५. दक को युर गुलाः कना दिया 
क ५७ | ५४ त्थ मे तो कन गृध कह लाल 
^ <. ण कराया यह ख्लाल 
दुल खये न | हे कह साहिके कविकाल 
इटावा मे यमुना घाल 2 का चिक्र हे यही निहाल र, 
शरीर त्याग कर निर्वाण पर जिस सथान पर खटखटे बाबा ने अ 
स्मृति में उनकी समाधी ^ किया वहां उनके भव्त्तौ ने उनकी पावन 
दिन एक बहुत ॥ कराया जहां प्रतिवर्ष बुद्ध पूर्णिमा 
ा है) जिसंमे लाखों कौ सदा मे 
१ (क स । जिसमे लाखों की संख्या मे 


उनकं 
अर्पित करने आते हे इस रथल की उचित 
क दरस्ट क ते हें । इस स्थल 


यापना की गयी हें । जिसके पंडित क्‌ 
तक 


अघ्यक् रहे | उसके एक सदस्य 
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- श्याम प्रसाद चौधरी थे पर वह अधिक आयु हो जाने 
अपने स्वारथ्य के कारण अव कानपुर के किदवङं नगर में 


पू तर्क 
# तथा कुट ट्स ट्रस्ट ~ >ज्व दा अन्य समुदायो । के व्यवित्ति क्ति करतें । है 
ष ह | अव ङ ९. व| द्रव भल अन्य स त्य कर ॥ 


भि कवर हरिहर सिंह राजावत प्रमुख हैँ | 
9 


स 


| 
| पंडित समाज मे अनेक सिद्ध पुरूष, योगी, सत ओर 
शमा हुए हँ जिन्होने अपने आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा अनेक कल्याणकारी 
रं कयै ओर सम्पूर्ण मानवता को प्रेम ओर भाई चारे का संदेश दिया। 
हने निस्वार्थ भाव से पीडितो के दुःखों का निवारण किया ओर उनको 
भवन का महत्व समञ्याया । एसी महान आत्माएे इस संसार मे यदा कदा 
शे अवतरित होती हैँ जो समाज की धर्म के प्रति आस्था को जागृत कर 
षको एक सुदृढ रूप प्रदान करती हैँ ओर जिनके दर्शन मा सेही 

| पृषति अपने को सोभाग्यणाली सममन लगता स ओर उसे प 
 भगुमूति होती है । एेसे अलोकिक तथा प्रतिभावान दिव्य महापुरुषो न 
कदी के प्रखर कवि बलवीर सिंह “रंग” ने कुठ इस प्रका 

| ट किये हे। 

दग अपना जुदा ह्ये रखा हे 

| क्योकि बन्दा खुदाय ० 

्‌ ॑ बात करता हे 

स्य क्रो जाने क्या हे गक ह 


17 
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कश्मीर की एक अनुभवी लेखिका, कवयित्री संगीतज्ञ तथा 
राजनीतिज्ञ 


श्रीम््तीः क्नेमलतः वखलू 


इस्ट इण्डिया कम्पनी की फौजों 
द्वारा पजाब राज्य की विराट सिख सेना 
को युद्धभूमि में परास्त करन के पश्चात 
उसकं एक प्रमुख सेना नायक जम्मू के 
राजा गुलाब सिंह ओर अंग्रेजो के मध्य 
16 मार्च सन्‌ 1846 को अमृतसर में एक 
सन्धि पर हस्ताक्षर हुए जिसके अनुपालन ं 
मे जम्मू के राजा गुलाब सिंह ने अग्रेजों | ` न, 
को एक प्रकार से युद्ध के मुआवजे क > ४ {+ 4 
रूप नं 75 लाख रूपये देकर उनसे (+ 
कश्मीर ले लिया ओर अपने को जम्मू तथा कश्मीर का महाराजा अनुक 
कर दिया। इस प्रकार करमीर घाटी पर डोगरा शासन प्रारम्भ हुआ 
लगभग 100 वर्षु सन्‌ 1947 तक चला | इस अन्तराल में विभिन्न डोगरा 
रासकं ने कश्मीर पर किस प्रकार का शासन किया जौ वहां की जनता 
को उनके विरूद्ध जन आन्दोलन करने को बाध्य होना पडा ओर सन्‌ 1931 
में वहां बड़ पेमाने पर साम्प्रदायिकः दगे भडके जिनमें मुरव्यतः वहां के मू 
निवासियों कर्मोरी पंडितो को निशाना बनाया गया, के निष्पक्ष विष्लेषण 
करमीर के अन्तिम डोगरा शासक महाराजा हरि पर 
पाती पंडित राम चन्द्र काक कृ 
द्र सटजारलैण्ड _ फा दिवास्वप्न दिखाते रहे वहीं उ 
0 जाब प्रान्त का महाराजा बनने की भविष्यवाणी करते 
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ह जिसके कारण दुविधा में पडकर भारत के सन्‌ 1947 मे एक स्वतंत्र 
एद बन जाने के पश्चात भी महाराजा हरि सिंह ने वह सब नहीं किया 
॥ व सय मे उन्हे करना चाहिये था जिसका दुःखद परिणाम आज हमारे 
पमन हं | 
22 अक्टूबर सन्‌ 1947 को कबाईलियों ने कश्मीर पर आक्रमण कर 
्ा ओर विवश होकर वहां के डोगरा शासक महाराजा हरि सिंह को 
श से पलायन करना पडा | परन्तु जब भारतीय वीर सेनायं किय घोष 
सिंहनाद करती हुई व्रिगेडियर कन्हैया लाल अटल के नेतुत्व में इन 
समर्थित कवाईलियों को खदेडती हुड. जोजिला व 
रही थी तो अचानक भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री पंडित जवाहर 
१ नेहरू ने कदाचित तत्कालीन वाईसराय ओर गर्वनर जनरल क र 
ही एडयिना मांऊटवेटन के प्रभाव मेँ आकर एक प 
ट 4 दी ओर इस कश्मीर की समस्या कं स अर्न्तराष्टरीय 
ध से जाकर गुहार की जिसने इस समस्य! 
देकर ओर अधिक गम्भीर ओर जटिल बना दिया। 
ऋ जशोवियत संघ की सेना्ओं के सन्‌ 1977. 
रेमे परचात अमरीका की गत ने क लिये वहां सन्य 
र प्रचुर संघक | 
छ तना में धन देकर वहां सोवि की पर सन्‌ 1987 प =) 


| गानि करने की आरम्भ 
| प्रक्रिया सनाओं क हटने 
कों नैन सो सोवियत संघ की स म अपनी घुसण 4 
ओर १ आतंकवादि्यो के रूप मे कश्णीरकरवाद 
इस प्रकार वहां सन्‌ 1989 से आ, भ 
(8 
से 










सी0 आई 






कौ. भसमे वड़े ही सुनियो नत, (अ थ (< 

| 9७ हत्याएे की जाने लगी। पंडित कश्मीर घाटी 

क लगभग 3 लाख क । पर एस ६॥ 

१९ श्थानों को पलायन कर नयां प्रमाणिक 
रश्मीरी पंडित पलायन कर 


` "क 


अभी भी लगभग 20.000 कश्मीरी पंडित घाटी के सुदूर अंचलो मेँ निवासे 
कर रहे हैँ । इनमें से एक प्रमुख नाम श्रीमती क्षेमलता वखलू का ह जो 
श्रीनगर मेँ रह कर अपनी साहित्य साधना को एक मूर्तिं रूप प्रदान कलन 
मे संलग्न हैँ ओर जिनकी रचनायें अधिकतर कश्मीर के सन्दर्भ पर ही 
आधारित होती हैँ । जिनमें अपनी मातरभूमि क प्रति उनके अदूट सम्बन्धों 
का चित्रण प्रतिबिम्बित होता हे। 
श्रीमती क्षेमलता वखलू का जन्म 13 फरवरी सन्‌ 1937 को कश्मीर 
घाटी के श्रीनगर जनपद के एक सम्भ्रात कश्मीरी पंडित परिवार मे हं 
था। आपके पिता पंडित निरन्जन नाथ धर एक आयकर अधिकारी थ। 
जिनका विवाह तारावती (सोनवतनी) कौल के साथ सम्पन्न हआ ° । 
श्रीमती क्षेमलता वखलू के पितामह पंडित रामचन्द्र धर घाटी कं प्रथत 
कश्मीरी पंडित थे जिन्होने स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की ओर घाटी मे 
शिक्षा का प्रचार ओर प्रसार-किया। 
पंडित निरंजन नाथ धर के तीन पुत्र राज नाथ, सुरेन्द्र नाथ +| 
रवीन्द्र नाथ ओर तीन पुत्रियां क्षेमलता सुभाषिनी ओर इन्दिरा है । आप” 
जयष्ठ पुत्र डा0 राज नाथ धर एक कुशल वैज्ञानिक है । जिनका विवाह 
पडत जवाहर लाल खुशू को सुपुत्री जया के साथ सम्पन्न हुआ ०। 
हुभा है । आपके तीरा गय मद्द्‌ जज की सुपुत्री विमला के साथ (क । 
4 ३ सर पुत्र रवीन्द्र नाथ धर हैँ जिनका विवाह पंडित ५ 
0 काचरु की सुपुत्र कल्पना कं साथ व्यन्व का &} पचित" 
नाथ धर की पुत्रियां म सुभाषिनी हुआ है। पं # 
र पुत्रियों में सुभाषिनी का विवाह डा० चमन लाल मुन्शी क 
तथा इन्दिरा का विवाह डा0 मोती लाल रो आ ट | 
ल पेशिन के साथ सम्पन्न & मत्स 
हाई स्कूल मे सम्पन्न इ की प्रारम्भिक शिक्षा श्रीनगर के वसंता 
की परीक्षा उत्तीर्ण कौ | जहां से आपने सन्‌ 1950 मेँ अपनी मद्रिकुलेश < पवेश 
लिया जहां से आपने आपने फिर विश्व भारती माडल स्कूल “तरण 
क । आपका इसी 0 52 म अपनी हायर सेकेन्द्वी की परीक्षा: 
` २ क निवासी पंडित एम. एन. वखलू कं सः 


1, 
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चे तीठारं नाथ वखलू के साथ विवाह हो गया जो बाद में वहां कं 
॥ इन्जीनियरिग कालेज के प्राचार्य के पद से सेवा निवृत्त हुएे। 
-नेमलता वखलू ने अपने विवाह के पश्चात अपनी शिक्षा को 
श्रीर आपने सन्‌ 1954 मे हिन्दी साहित्य विषय लेकर प्रभाकर 
#करीहा उत्तीर्णं की। आपने खालसा कालेज से फिर वीणए० की 
पि ग्रहण की | आपको अपनी बाल्यवस्था से ही संगीत के प्रति विशेष 
ध द्वी| आपने भारतीय शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली ओर विधिवत 
9 कशल संगीतज्ञ के संरक्षण में अपने घर पर सितार वादन का 
|, ओर उसमें दक्षता प्राप्त क| 
। श्रीमती क्षेमलता वखलू सन्‌ 1960 में अपने पति ड ओंकार नाच 
६ के साथ इंग्लैंड के वरमिंग्घम नगर गयीं आपने अपने इग्लंड 
पका लाभ उठाते हुए सन्‌ 1963 मे लन्दन सिटी गिल्डस से हीम 
म डिप्लोमा प्राप्त किया। आपने वहां यग नि 
पौ की गतिविधियों में भी खूब खुल कर भाग लिया। आपने 
# फ़ साथ सम्पूर्ण योरप का व्यापक भ्रमण किया ओर आपने 
न्‌ 1970 के मध्य जर्मनी मे प्रवास के दौरान ब कर दर्शकों को 
४६: सक्रिय 


| | 
(२ भपने एकल सितार वादन का प्रदंशन र ध 


8 ॥ ५ आप भारत-जर्मनी १ संघ 

रहीं ओर उसके तत्वावधान ग्रेजी 

॥ न्‌ 1 त ० 
के चुनाव मे बार सवतत उम्मीदवार 

मर को बलाः थी णिसन त को पार कर 


|. येह चुनाव लड़ा 

| ति डा | पर आपको किये 

जपा पार्टी की सदस्यता ग्र. हीं क्योकि ४१६ 
कदाचित आपके लिय 


भौरा 


था जर्मन 





लड़ने के लिये बहुत अधिक सन्‌-साधनों की आवश्यक्ता होती हे ओर 
सदा निष्ठावान कार्यकर्तीओं का अभाव बना रहता है जो उचित प्रकार से 
आपके चुनाव की कमान साले । अतः अपने उदृदेश्य की पूर्ती के लिये 
आपने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की नेशनल कान्फ़रूस पार्टी की सदस्यता 
ग्रहण की। जिनको श्रीमती इन्दिरा गाधी ने अज्ञातवास से निकाल कर 
पुनः जम्मू-कश्मीर कं राज सिंहासन पर एक समञ्ौते के तहत सन्‌ 1976 
मँ स्थापित किया था। यहां पर सुधि पाठकों की सूचनार्थ ये बताना 
परमआवश्यक हे कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के पितामह पंडित रघु राम 
कोल अपनी दरिद्रता से व्यथित होकर तथा धन पाने के लोभ मेँ अपना 
धर्म परिवर्तित कर मुसलमान बन गये थे। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला 
माहराजा हरि सिंह से वित्तीय सहायता लेकर उच्च शिक्षा के लिय 
कश्मीर से अलीगढ़ गये जहां आपने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सं 
एमएएस-सी0 की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात आप श्रीनगर कं स्ट्ट 
हाई स्कूल मेँ एक विज्ञान के अध्यापक नियुक्त हुएे | आपको सन्‌ 190 
मँ नौकरी से भ्रष्ट आचरण कं कारण निष्कासित कर दिया गया | 

क्रोधित होकर आपने महाराजा की नीतियों के विरुद्ध एक मोर्चा खोर 
दिया ओर सन्‌ 1932 मे मुस्लिम कौन्फ़रेस नाम से एक पार्टी का ग्ट 
किया जिसका नाम सन्‌ 1939 मेँ आपने बदलकर नैशनल कौन्फ़ररस कर 
दिया। आपने इसी पाटी के माध्यम से कश्मीर घाटी मे सन 194 
महाराजा हरि सिंह के शासन के विरुद्ध एक व्यापक जनआन्दोलन 
चलाया ओर रियासत क सन्‌ 1947 मे भारत के साथ विलय के पश्चा 
आप पडत जवाहर लाल नेहरू की कृपा से उसके प्रधानमंत्री बने। 
"वात॒ 9 अगस्त सन्‌ 1953 को आपके राष्ट्रद्रोही कारनामा के का 
आपको रियासत के प्रधानमंत्री पद से निष्कासित कर बन्दी बना न 
गया आर जेल मेँ नजरवन्द कर दिया गया| इसके पूरव पंडित नेह 
शेख साहव से कहा था कि अभी तक म तुमसे जवाहर लाल की 4 
पहार कर रहा था पर अब भारत के प्रधानमंत्री की तरह पेश अय 
क्याकि कषठ गुप्त दस्तावेज देखन के पश्चात पंडित नेहरू के 
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।। ` कौ गृहम 0 कैलास नाथ काटज्‌ ओर गुप्तचर 
[कि न निदेशक गोपी कृष्ण हुण्ड्‌ ने उनके समक्ष प्रस्तुत किया 
स्त सन्‌ 1982 को शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की मृत्यु के 

त उनके पुत्र ड0 फारूक अब्दुल्ला ठे मख्यम । 
षे रूक अब्दुल्ला प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो 
णपा श्रीमती क्षेमलता वखलू को अपने मंत्री मण्डल का एक सदस्य 
शष पर इसी बीच नेशनल कान्फ़ेस पार्ट मे आन्तरिक राजनीतिक दाव 
1: च पतरेवाजी मे डा0 फारूक अब्दुल्ला के बहनों गुलाम मोहम्मद 
पसे कृष पारिवारिक मतभेदं के कारण अवामी नेशनल कान्फ़रस पाटी 
(एक नयी राजनीतिक पार्ट का गठन किया ओर काग्॑स पार्टी की 
शकर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गये। श्रीमती क्षेमलता वखलु, भी 
पला बदल कर उनके साथ हो गयी ओर गुलाम मोहम्मद शाह ने 
५ मत्रिमण्डल मे पर्यटन तथा नागरिक उङ्डयन विभाग का 
984 मं मत्री बना दिया। 
मेर श्रीमती क्षेमलता वखल्‌ ने प्रदेश मे अपने मंत्री पद के ग 
हत्वाक्षं योजनापे लाग्‌ कीं । आपने प्रदेश मे चलं रहे केसे 
प्वंधित अनेक कार्यक्रमो की समीक्षा कर उनक चरण बद्ध त का 
चयन कराया जब सन 1986 मे जिलेमे साम्प्रदायिक ६ 
॥ र ¡1 जव सन्‌ 1986 मे अनन्तनाग >^ क न 
.^फे तो आपने उस क्षेत्र का व्यापक दौरा कर वह। वी नीडो 
णेग्‌ कर शान्ति स्थापित करने का भरसक प्रयत य (न की। 
सरकार दारा प्रदान की जा रही सायत # व्ापति से चठ र 


श्रीमती क्षेमलता ने जम्मू करणो का 
 भात्तकवाद तथा बदल 5 साजनीतिक समीकरणो ४ की अवामी 
गम्भीर विश्लेषण करने के पश्चात गुलाम ` त्यागपत्रं देकर अपने 
कान्फ़रेस पार्टी से सन्‌ 2004 मे अपन वधी की किस व्य 
हिनवा नीरत ५) आप काग्रिस ष ५. ै। 
फी सदस्यता ग्रहण कर ली आजकल पदेश इकाई की त सजन 
| ेर्वकर्त है ओर उसकी जम्ू-कश नौ बाल्वस्था स= 
श्रीमती क्षेमलता वख को 
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के प्रति एक विशेष रूचि रही । आप गद्य लेखन तथा पद्य लेखन दोना मे 
पारन्गत हँ ओर साहित्य की इन दोनों विधाओं पर समान अधिकार रखती 
हें जो वास्तव मे किसी भौ भाव शिल्पी के लिये बहुत कठिन कार्य होता 
हे । आपकं द्वारा रचित हिन्दी का प्रथम उपन्यास “डील ओर कमल 
सन्‌ 1966 में प्रकाशित हुआ । आपके दूसरे उपन्यास “कश्मीर कौ ४ 
रती“ जो सन्‌ 1968 में प्रकाशित हुआ को जम्मू-कश्मीर कल्वर ओर 
आर्ट एकाडमी द्वारा प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया | आपके दो अन्य 
उपन्यास ““दहकते अंगार” तथा “खिला फ़ल मुर्चाये” भी साहित्य 
जगत मं काफी चर्चित रहे । आपने अपने पति के साथ अंग्रेजी मे 
।<8ज[77 5611114 {16 \/171€ © नाम से एक पुस्तक 197: मे 
लिखीं । आपके द्वारा रचित अनेक लघु कहानिया विभिन्न साहित्यिक 
पत्रिकाओं मे प्रकाशित हो चुकी है। 
श्रीमती क्षेमलता वखलू ने एक उदृघोषिका के रूप मँ श्रीनगर कं 
दूरदशन केन्द्र तथा आकाशवाणी केन्द्र मँ भौ कार्य किया। आपका 
| दूरदर्शन का नाटक “लाल साहव दर्शकों द्वारा बहुत सराहा गया। 
| आपके एक अन्य पारिवारिक नाटक ““कयामत जो भारतीय परिवार 
नियोजन एसोसिएशन के लिये विशेष रूप मेँ लिखा गया था को अखिल 
भारतीय प्रतियोगिता में पुरस्कृत किया गया । आपने अनेक नाटक दूरदर्शन 
ओर आकाशवाणी के लिये लिखे है । 
त 9 तथत्‌ भ ४ व न नक = 
का तरीका तथा उ का 
"न त ५५१३ लगाया जा सकता हे । जिसको उन्होने "दे वस्था 
से विस्थापन क के अन्तर्गत रचा है जिसमें कश्मीरी पंडितो की कश्मीर 
न को पीड़ा साफु प्रतिविम्बितं होती है 
आरयर्यं दस वषो कृ 4 
जाद आङ तुम्हे आज मेरी याद 
यह न सोचा तेरे पीछे 
इन वषो मे मेरा क्या होगा हाल 


का पानी. लाल हुअ7 रक्तपा से 





दिन दलाङ़ चीर हर्य 
धष्पक जउकी ज्वाला शी 
हाहाकार ओर कीत्क्ारो से मेरा हदय किदीगः इजा 
तब जक आत्ककादिय चे 
मेरे भीतर एके किया 
एक त्रिशूल क़ ढाल से अकले मैने उछ कर कार शिया 
सिखक कर देख रहा ॐ मे 
जन सहार का तोडक व्रत्य्‌ 
आप अधिकतर अपने भावों को कविता के माध्यम द्वारा प्रकट 
24 के लिये परिमार्जत भाषा का ही उपयोग करती हैँ जिसमें गम्भीरता 
क थ-साथ कवयित्री की मार्मिक वेदना भी प्रकट होती है। शिल्प ओर 
४ का अनूटा संगम इन कविताओं में देखने को मिलता ॑ हे। ती म ह छ 
लिये उनकी कविता “समय की पुकार की कछ 9 स्तु 
आक कर भीतर ठेर, ण्ड पार जन 4 
बन कर दीवार खड़ा उद्यं कर छ 
केसा स्वमाक दूणा बन गया माक, मात्व 
घणा का गण्ड णर 
कार न करता मन्द बुद्धि 96.09. ^) 
बुद्धि % दी णएेखी € ^ खट इ 
लेकर तको को एसो छोटी ८. ध 
युग बीते सदियाः उलट फलत कितने 1८ गलत 
हर सदी मः फीता हरण कल, का शद 
क्यो. शिटठे, लड़ते मर्ते नः मतव 
मयुर विव घोल फी न (+ ति डा ओंकार १. 
भामती कमसत व अत उनकं आवासः लया ओर लगभग प 
ष वारा गुहल्ल वादि म ने अगवा करने कलने ने नज नक 
सितम्बर सन्‌ 1991 को अ दम्पति को अप नकं पति को अनेक 
विभिन्न आज्ञात स्थानो मलत वखलू ओर 


रेखा | इस अन्तराल में 
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रोमाचकारी ओर रोगटं खड कर देने वाले अनुभव हुए पर अन्तोगत्वा 18 
अक्टूबर सन्‌ 1991 को मानवता की दानवता पर विजयदशमी के पावन पर्व 
पर विजय हुड ओर यह दोनों पति-पत्नि आतंकवादियों के चंगुल से 
सकुशल छूट कर आने में सफल हुए । आपने इस हृदय विदारक घटना 
का वृतान्त एक पुस्तक के रूप में अंग्रेजी में “<¡५18010९6 = 011 0५€ 
०९,/७ \/\/11 111& 1/111181715 11 <851177 जीर्षक्‌ के अन्तर्गत सन्‌ 1993 
मं प्रकाशित कराया तथा फिर सन्‌ 2001 मेँ "५ 719 261 “ नाम से 
एक पुस्तक अंग्रेजी मे प्रकाशित की। 
श्रीमती क्षेमलता वखलू अपनी साहित्य साधना के अतिरिक्त विभिन्न 

सामाजिक तथा सास्कतिक संस्थाओं से भी सक्रिय रूप से जुडी हई दै 
ओर उनके कार्यकलापों में नियमित रूप से हिस्सा लेती हैं| आप 
^ 1105 410 ता 1708 की उसकी 1972 मेँ स्थापना से एक सक्रिय 
सदस्या हं । आप परिवार नियोजन संस्था की सदस्या है । आप अखिल 
भारतीय महिला कांस की एक प्रमुख सदस्या है तथा विभिन्न अन्तराष्टरीय 
तथा प्रादेशिक गैर सरकारी संस्थाओं से सम्बद्धं हे । आप महाराष्ट के 
पचवली क्षेत्र की एम० आर० ए० की भारतीय इकाई तथा पुणे मेँ प्रगति 
9. कं कार्यकलापों मे सन्‌ 1992 से उनकी संस्थापक सदस्या कं 
ठकोश्रकार अपना योगदान कर रही है । आपने अपना सम्पूर्ण १ 

> ५.४५ न ं सात ओर विकास कं प्रति समर्पित कर क 

विशेष कर पाश्चात्य च्मज ओर खाना पकाने का भी शौक है क 

निपुण हे । बहुत ही चाव के साथ पकाती हैँ जिनमें आप 





श्रीमती क्षेमलता 
ज्येष्ठ पुत्र अरूण वण ` लू के दो पुत्र अरूण ओर भरत हे | आपकं 
व = जन्म 8 अगस्त सन 1955 को श्रीनगर में हआ 
नाथ वैर्नवी की सुपुत्री सुश्री अनु जनिन 

सिस्टम के अप्य ह (जकल पुणे में रहते हैँ ओर प्रगति 

“ग जन्म श्रीनगर मे 3 अगस्त भमलता वखलू के दूसरे पुत्र भरत वरद 
पन 1959 को हुआ है । आपका विवाह ड 
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वी एम भान के सुपुत्री सुश्री सविता के साथ सम्पन्न हुआ है। आप 
आजकल जमशेदपुर में 7150 के जनरल मैनेजर हैँ | 
श्रीमती क्षेमलता वखलू कं पति प्रो ओंकार नाथ वखलू सेवा निवृत्त 
हो जाने क पञ्नात् आजकल इउन्जीनियरसिंग ओर मैनेजमेन्ट कलसेन्टेन्ट के 
रूप मे कार्यरत हैँ । श्रीमती क्षेमलता वखलू ने अपने जीवन मे अनेक उतार 
चाव देख हैँ पर आपने सदैव धैर्य के साथ साहसपूर्वक चुनौतियों का डट 
कर सामना किया ओर कभी भी अपने को निर्धारित लक्ष्य से विचलित नहीं 
होने दिया जिसके कारण आप अपने ध्येय को प्राप्त करने मेँ सदा सफल 
रहीं आपने मानवीय मूल्यों को अपने जीवन में वरीयता दी ओर कभी भी 
॑ ध आदर्शो ओर सिद्धातों के साथ किसी प्रकार का कोई समञ्ौता नहीं 
9 आपने जीवन में आत्मविश्वास ओर संयम को अपने आचरण में 
ध । दी तथा कुटिल ओर जड़ीले व्यक्तया की संगत से अपने को 
। आप एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी महिला हे । जिनके विभिन्न 
७ र कये गये महत्वपूर्ण योगदान को सदैव स्मरण किया जायगा | 
त्रो ५ मे अपनी भावनाओं को उजागर करते हुए हिन्दी के एक 
श्सी क्वि देवी प्रसाद राही ने कुछ इस प्रकार अपनी पंक्तियां रची हे । | 
तिष्टत नन्दि 2 च्न्यज अण्खिर क्या करू 
च्य ठच्ड मै खाक छण्ियखो कर7 ह्र | 


आदमी द्ध ङट फत्थर ते नही 
दरदः ह यड र्द कख कुय रह /^ 


1111) 
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धार्मिक प्रवृत्ति कं एक प्रखर अधिवक्ता 


पड़त आनन्द न्प्रयायणः तखाः 


जब सन 1775 मे अवध के नवाब 
आसफउद्दौला (1775-1797) ने 
फेजाबाद के स्थान पर लखनऊ को 
अपनी राजधानी बनाया तब तक यह 
नगर गोमती तट पर बसा हुआ एक 
छोटा सा कस्वा था। जिसका कोर 
समुचित विकास नहीं हुआ था यद्यपि 
ड्ल नगर की सभ्यता ओर संस्कृति को 
वेदिक काल से जोड़ा जाता है ओर एेसी 


मान्यता हे कि लक्ष्मण जीने सीता को 
वन नले जाते समय 
पर ठहर 





कछ पल इस नगर में व्यतीत किये थे । वह जिस स्थान 


भे वह स्थल आज भी लक्षमण टीले के नाम से जाना जाता है। 
ओर इस नाते इस नगर 


गया हे 


नवाब आसफउददौला 


कपालु ओर 


द्दोला ने सर्वप्रथम इस नगर का चौमुखी नि 
व्यक्त्ति को रोजगार के अवसर प्रदान किये । वह पि 
देश के ५५१८ रासक थे जिनकी दरिया दिली से प्रभावित हो 
अचलां से अनेक भाव शिल्पी लखन की ओर आकर्षित 
स स नगर मे बसने 
क 


लगे। नवाब का यह दयालु स्वभाव इत, 
ष्जा कि आम 
करने के लिये 


+| उसकोदे 
शान्तिमय मौला, उसको 


को ओर वह निश्चित 
वातावरण भे प्रभावित करेगा ओर वह नि 


रहना अधिक उचित समञ्चेगा जहा 
[218] 


हीं 
वातावरण जहां खुशहाली 
हर व्यवित = रण जहां हर तरफ {4 


प्रकट 
जनता उनके प्रति अपनी कूतनतदल # 


रकं नाम को कछ पुस्तकों मेँ लक्षमण पुरी लिखा 


। 
| 


। 
। 
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लिय अपनी प्रतिभा को दिखाने के हर प्रकार के सन साघन उपलब्ध हों 
ज टी एक प्रमुख कारण था कि नवाब आसफउद्‌दौला कं शासन काल 
नेक कश्मीरी पंडित कश्मीर से ओर देश के अन्य अंचलों से लखनऊ 
भ आकर बसे ओर उन्होने अपनी प्रतिभा तथा ज्ञान का परिचय देते हुए 
हि चक समाज के अनेक क्षेत्रों मे अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर अपने 
लिये एक विशेष स्थान बनाया तथा समाज के अन्य वर्गो से आदर ओर 
हिन वाया । जो कश्मीरी पंडित नवाब आसफउद्‌ दौला के शासन काल 
भे कश्मीर घाटी से सीघे लखनऊ में आकर बसे उनमें से एक प्रमुख नाम 
भ श्िन्दृराम येद काथाजो बाद में नवाब के तंखा बाटने, के 
महक के हाकिम बना दिये गये थे इस नाते वह अपना क्टुलनाम -् 
= ललने लगे। 
तखा वाब आसफउद्दौला के शासन काल मेँ शाही सिक्के ढालने की 
| चौपटियां में सिन्दोहन देवी के मन्दिर के निकट स्थित थी। 
हाकिम पंडित गौरी शंकर कोचक थे । जिनको नवाब आसफउद्दोला 
9 धुर 9 ॥ कं पद पर नियुक्त कर दिया था। जो कश्मीर से उन्हीं 
१५ काल मे लखनऊ पधारे थे। आपके पिता पंडित भवानी शंकर 
कोचक तथा पितामह पंडित राम कोचक मूल रूप से कश्मीर घाटी के 
श्रानगर जनपद के हव्वा कदल के निवासी थे। चूंकि आप चौपदियां में 
„> अतः पंडित (द्‌ रन चदे तंखाने भी निकट के रानी कटरा | 
रहते नं अपने परिजनों के निवास के लिये एक हवेली का निर्माण कराया 
मुहल्ल _ भें अपने परिवार सहित निवास करने लगे । 
ओर मे सन्‌ 1778 में भीषण आकाल पड़ा जिसमें व्यक्लियों को 
अव्ध कते लिये नवाब ने बडे इमामवबाड़े की आघार शिला 














प्रदान करनै एक अंगरखां (एक पहन्ने का वस्त्र 

रोजगार अपने लिये एक (एक पहन्ने का ) 
बनवाने की प्रकट की अवघ मे जितने भी सुनार हों वह 
क रोटी न उपलब्ध हो ओर 


ुग्गी नै 


व कं भक भ की आदत पड़े अतः जितना गक बरिथा 
जनता 
नदी +) 


चष 


वह इमामवाडे के निर्माण के कार्यम लगा दिया गया ओर जो कुशले 
शिल्पी वर्गं था उसको नवाब के अगंरयें को बनाने में लगा दिया गया| 
उस समय कल 1200 बेहतरीन कारीगर इस अंगरयें के निर्माण मेँ 
लगाये गये थे। यह अंगंरखां उस समय 80 लाख रूपये में बनकर तैयार 
हुआ था। इस शाही अंगरयें मे सत्तर कैरट के 700 छोटे पन्ने, हीरे के 
516 टुकड़े, माणिक के 1121 टुकड़, मृगे के 1100 दुकडे, 700 बसरे के 
मोती, तथा 600 पुखराज के टुकड़ो को टांका गया था | इसका एक हीरा 
एसा था जो सात मीटर की परिधि में अपनी रोशनी विखेरता था। गले के 
पास से नीचे तक सोने के तार से नक्काशी की गयी थीं इस अंगरखें की 
विशेषता यह थी कि यह गर्मी में शरीर को ठंडा तथा सर्दी में शरीर को 
गम रखता था । इस एतिहासिक अंगरखें को नवाब के वारिसों ने चुपके से 
सन्‌ 1995 में पेरिस में नीलाम करके अजमरीका के एक उद्योगपति को 
लाखों ालर म विक्रय कर दिया ओर हमारी यह अमूल्य धरोहर अब 
| अमरोका के एक संग्राहलय की शोभा बढा रही है| 
ते ~ समय लखनऊ मं यह सब शाही कार्य जोरो पर चल रहा था 
५ व र क न दिखाने मेँ जुटे हए थे। उस 
की सवी ५५७ ५ हर ° ज्म्ट्‌ रामक € तंखा ने अपने सन-साधनो 
्नाधरशली हए रानी मेः मुहल्ले में एक भव्य शिव मन्दिर की 
ला रखी जो बाद मे कश्मीरियों का बड़ा शिवाला से प्रसिद्ध 
हुआ। इस मन्दिर भे योंकाबड़ाशिवालानामसेप्र ५ 
स्थापित है जो केवल एक उत्तर भारत का सबसे अनूठा शिवलिंग 
स्थाप्रति हे जो केवल एक काते पत्थर 
इतना भव्य ओर < पत्थर को तराश कर बनाया गया हे। 
इतना भव्य ओर विशाल शिवलिंग लै 
स्थापित किया गया मन्दिर के गर्भं ग्रह में किस प्रकार 
या गया यह अव भी हे 
इसी लगभग 300 वर्ष हस्य बना हुआ है| 
कश्मीरियों की इष्ट देवी मा उ धरान एतिहासिक मन्दिर के प्रांगण मे 
|| के ` दो भगवती की एक आदमकद भव्य मूर्तिहे 
॥ | अपने भक्तों के दुखं का निर भक्त गण संकटा देवी कहते है जिसमे 
4. इस नाते "संकटा देवी का र्ण करने की दैविक शक्ति है । यह परिसर 
मन्दिर" नाम से अधिक प्रसिद्ध हो गया है| 
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डित ' श्रदगम यो६/- तंखा अपने समय के लखनऊ नगर के 
~ > रईस थे सिनकी ठाकरगंज क्षेत्र में तथा हरदोई जनपद में 
एके जाने -मीनदारी थो । आपके तीन पुत्र क्रमशः कृष्ण नारायण, महताब 
बहुत वड लमः तथा क पुत्री थीं। पडत महताब राय तखा के पांच पुत्र 
प्य, टीक' _[थ, सूरजभान, चन्द्रभान, रतथा पारस राम व एक पुत्री कौला 
मरः कजिनका विवाह रानी कटरा के निवासी बसीधर कौल शर्गा के 
षीवी [न हआ श्रा | 
प्राथ स लीकाराम तंखा के तीन पुत्र क्रमशः जगत नारायण. न्द 
| पंडित शिव नारायण ओर एक पुत्री कम्मौ थीं। पंडित व्नद्श्त र्थः 
रश्च त चंडित केदार नारायण तंखा ब्रिटिश शासन काल में अपनी 
तेखा के धुरी भाषा की शिक्षा समाप्त करने के पश्चात तहसीलदार के 
उदू तथा हो गये थे । आप कदाचित देहरादून के बाद में तहसीलदार 
पद पर नियुक्तः ~ ,> जिसके कारण आपका परिवार लखनऊ से देहरादून 19 
बना दिये ग -त्तरार्ध मेँ पलायन कर गया।जघ्ा पने ञऋतापव्रमदुन । 
वीं शताब्दी कन्थता है कि देहरादून नगर को महाभारत काल में महर्षिं 
ठेसी अपनी तपोभूमि के रूप में बसाया था ओर उन्ही के | पर 
हि दं नै रहरादून नाम पड़ा । डतिहास के अनुसार देहरादून क 
क.“ नासन क्षेत्र मे आता था। मुगल सम्राट शाहजहां ने 
इस स्थान कं ^ में अपने सेनापति खलील उल्ला खां को जिसने सरमूर 
के राजान्‌ 15 _ राजा सुभक प्रकाश की सहायता से गढ़वाल के 
सर्वप्रथम र शासय पीरथी शाह को परास्त कर उनको दिल्ली के मुगल 
शिपत्य स्वीकार करने को विवश किया। 


रियासल = 
तत्काली त आरि ओरंगजेब ने सन्‌ 1575 में गुरू राम राय के पिता गुरू 
की सत्रा आने ८] आदेश निर्गत किया जिसका उन्होने पालन 


राम राय उनके स्थान पर उनका संदेश 
की दन्तो पुत्र ८ कन मै दिल्ली में उपस्थित हए अपने पिता 


राय पोरंगजेब | मरंगजेव को 
हर क्रया । रंगजीव मे ओरंगजेबव को अपने चमत्कारी 
ध > विरू क = ~ जिससे क्रोधित होकर गुरू हर 
कि / मंत्र मुग्ध कः 


वाहर्क कर 
ती इछ दा [ 221 1 














‰ 
‰ 


| ` ` करते 





राय ने गुरू राम राय के स्थान पर अपने छोटे पुत्र गुरू हर कृष्ण को 
अपना उत्तराधिकारी बना दिया | गुरू राम राय के ओरंगजैव के दरवार 
| म जाकर विनती करने पर मुगल सम्राट ओरंगजेव ने उनको देहरादून मे 
कछ गांव जागीर के रूप में प्रदान किये जहां वह अपना शेष जीवन 
शान्तिपूर्वक व्यतीत कर सके । गुरू राम राय ने देहरादून आकर सन्‌ 1699 
म एक मकवरे की तर्ज पर एक भव्य मन्दिर का निर्माण कराया। इस 
एतिहासिक धार्मिक स्थल मेँ उनकी समाधि वनी हुई है ओर अव यह इंडी 
बाबा के मठ के नाम से प्रसिद्ध है। 
मुगल सम्राट ओरंगजेव की सन्‌ 1707 मेँ मृत्यु के पश्चात भारत में 
मुगल साप्राज्य का तीव्र गति के साथ पतन प्रारम्भ हुआ ओर धीरे धीरे 
सम्पूर्ण देश में अग्रेजों का वर्चस्व बढ़ने लगा ओर वह एक के बाद एक 
क्षेत्रो पर अपना क्रमवार प्रभुत्व स्थापित करने लगे। गढ़वाल के शासक 
राजा पीरथी शाह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र मेदनी शाह राज 
सिंहासन पर विराजमान हुआ जिसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र फतेह 
शाहं शासक बना जिसने देहरादून मेँ राजपूतों ओर गूजरों को वसाना 
प्रारम्भ किया। फतेहशाह की सन्‌ 1772 मे मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र 


लन = ` £ शासक बना जिसके पश्चात उसका पुत्र प्रदयुमन शाह गढ़वाल 
का राजा बना। 


प्रद्युमन शाह कौ म की खुशहाली ओर 
विकास से आकष रासन काल मेँ देहरादून की खुशहाली 


होकर सन्‌ 1757 मे सहारनपुर के तत्कालीन पठान 
नजीब-उद्‌ पुर के तत्कालीन प 

` दौला ने रोहिलों से मिलकर देहरादून पर आक्रसर्ण 
कै = जम कर लूट पाट की ओर अनेक व्यक्तियों को मौत 
हर तरफ़ वीरानगी “म न नगर मे दहशत का माहौल हो गया ओर 
सूबेदार बेदार । ने 
देहरादून पर स उद दोला के पौत्र गुलाम कादिर ने सन्‌ 1786 मे 
मचाया तथा वहां कृ ५ आक्रमण किया ओर वहां जम कर उत्पार्त 
वडी संख्या मे वहां क निद को अमानवीय यानाय दीं जिससे काफी 
सो अन्य सुरक्षित कषत्रं मे पलायन कर गये। 
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गुलाम कादिर से शासन की बागडोर उम्मेद सिंह ने संभाली पर वह 
प्रद्युमन शाह के आघीन ही कार्य करता था जिसकं शासन काल मे सन्‌ 
1801 में नेपाल के गोरखों ने आक्रमण करके देहरादून तथा सम्पूर्णं तरायसी 
कं इलाके को अपने कन्जे में ले लिया। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के 
तत्कालीन गर्वनर जनरल लाड मिन्टो ने नेपाल नरेश को चेतावनी दी कि 
वह तुरन्त इस क्षेत्र को अपने कब्जे से मुक्त करे पर जब उनकी इस 
। चेतावनी का कोई प्रभाव नहीं हुआ तो लाड हेस्टिगस ने सन्‌ 1814 में इस 
क्त्र को नैपाल से मुक्त कराने कें लिये अंग्रेजी फौज भेजी | जनरल 
। गिलिस्पी के नेतृत्व मे अग्रेजों की फौज ने 31 अक्टूबर सन्‌ 1814 को इस 
| सम्पूर्ण क्षेत्र को नैपाल के चंगुल से मुक्त कराया जिसमे स्वयं जनरल 
| गिलिस्मी को अपने प्राणों का उत्सर्गं करना पड़ा। अग्रजो ने सन्‌ 1815 में 
मुल देहरादून, मसूरी, नैनीताल तथा आस पास के अन्य पहाड़ी क्षेत्रों पर 
पना आधिपत्य जमा लिया। 
पंडित केदार नारायण तंखा को ब्रिटिश शासन काल मेँ सन्‌ 1845 
के आस पास देहरादून का तइसीलदार बनाया गया था। आपके व 
गल नारायण, आनन्द नारायण तथा सजे तारकः थे । पंडित आनन्द ध 
। नारायण तंखा का जन्म विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त की गयी ॥ जानकारी के 
अनुसार सन्‌ 1 859 के आस पास लखनऊ की रानी कटरे मे स्थित अपनी 
चैतृक हवेली मे हआ था। आपकी उर्दू तथा फारसी की शिक्षा वही एक 
नकट मकतव में कुशल तथा अनुभवी मौोलवियों की क मे सम्पन्न 
निकट किर उच्च शिक्षा के लिये लखनऊ के प्रतिष्ठित कैनिंग कालेज 
हुड आपनललया जहां से आपने एफणएए० की परीक्षा उत्तीर्ण की जो उस 
मैं प्रवेश विश्वविद्यालय से सम्बद्ध था आप फिर उच्च 


समय तक व चालित वकालत करने की परीका में बैठे जैसा उस 
न्यायालय दाप था ओर उस परीक्षां काव्+ 5 
समय त्थः गये। तखा ने उस समय की परिस्थितियों का 


| डिल कते पश्चात लखनऊ 
। आंकलन 


के स्थान पर देहरादून में वकालत 
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करना कछ अधिक उचित समञ्ा ओर आप लखनऊ से पलायन करके 
अपने परिवार सहित देहरादून चले गये जहां आपने अपने परिजनं के 
आवास के लिये वहां के मुख्य बाजार मे एक हलब कोटी का निर्माण 
कराया1 इस पूरे क्षेत्र का नाम बाद में आपके सम्मान मेँ आनन्द चौक रखे 
दिया गया। 
पंडित आनन्द नारायण तंखा ने बहुत शीघ्र अपनी विलक्षण बुद्धि 
तथा कठोर परिश्रम द्वारा अपने को देहरादून के एक प्रतिष्ठित वकील के 
रूप मं स्थापित कर लिया। आप नगर की सामाजिक तथा सांस्कृतिक 
गतिविधियों मे भी खुल कर भाग लेने लगे जिसके कारण आपने सम्पूर्ण 
नगर मे लोक प्रियता प्राप्त की ओर आम जनता से मान-सम्मान पाया। 
आप जब भो अपनी दो घोड़ों की बग्धी पर राजसी ठाट-बाट के साथ 
गर का भ्रमण करने के लिये मुख्य बाजार से होकर निकलते थे तो 
सडक क दोनों तरफ के दुकानदार खड़े होकर आपको नतमस्तक होकर 
चाम करते थे ओर पुष्प वर्षा करके आपका अभिवादन करते थे जो स्वयं 
उनके आपके प्रति प्रेम ओर आदर को दर्शाता है। 


यद्यपि पंडित आनन्द नारायण तंखा एक सरल स्वभाव के धर्म में 
द्ध आस्था रखने वाले व्यक्ति थे पर वेश भूषा के मामले में आप 
लान्ड सभ्यता का एक प्रतीक थे आप सूट-बूट पहन कर कचहरी जाते 
ओर सदा अपने के चुस्त दुरूस्त रखने में विश्वास रखते थे। आ 
५ पुजारो होने के कारण हर व्यक्ति से बड़ी आत्मीयता के साय 
का जकः क उती किसी भी समस्या के समाधान के लिये हर प्रकार 
समाज सेवी थ लिये सदा तत्पर रहते थे आप वास्तव मेँ एक सच्चे 
उसको ~ ~ ध्येय समाज मेँ व्याप्त कूरीतियों को समाप्त कर 
पूवकं प्रगति के 


के पथ पर अग्रसर करना था जिसमें वग 





| णाह म नारायण तंखा हिन्दू धर्म कै कट्टर अनुयायी थे आर 
| व क आपका नित्य क्रम था। आप नियमित रूप से 
स्टेशन पर जाते थे ओर आपको जो भी साधू. संत \। 


महात्मा वहां रेलगाड़ी से उतरता हुआ दिखता था आप तुरन्त उसको 
अपने आवास में अपने साथ ले आते थे ओर बडी श्रद्धापूर्वक उसका आदर 
सत्कार करके फिर उसे पूरे भक्ति भाव से देहरादून से विदा करते थे । यह 
क्रार्य आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया था। एक बार इसी 
प्रकार आप देहरादून के रेलवे स्टेशन से एक ओजस्वी साधु को अपने घर 
ते आये ओर उसका बड़ी निष्ठापूर्वक आदर सत्कार किया तथा भोजन 
ग्रहण करने की प्रार्थना की । आपको उस महात्मा से वार्तालाप करते समय 
यह ज्ञात हआ कि यह तो स्वामी विवेकानन्द हैँ तौ आपके आनन्द की 
सीमा नहीं रही ओर आपने आत्म विभोर होकर उनके चरण स्पर्ष 


उनसे अपनी धूर्तता कं लिये क्षमा याचना की तथा बाद में बहुत 
उनको देहरादून से विदा किया। स्वामी विवेकानन्द ने 


। किये ओर उन 
पूर्वक मे 
घटना का उल्लेख अपनी पुस्तक मेँ किया है । स्वामी विवेकानन्द 


मे अमरीका के शिकागो नगर में आयोजित “विश्व धर्म 
धर्म की श्रेष्ठता सावित कर यह सिद्ध कर दिया कि सारे 


। पव 


लन्‌ 18 93 
नै ^. मेहिन्दू क तौ रै 
सरद म केवल यही एक एेसा धर्म है जौ सारे धर्मो को अपने भीतर 

संचार रखता हे । आप भारतीय आध्यात्म के अन्तिम 


क्षमता रख 
समाहित म कते प्रथम ऋषि थे। उन्होने ही प्रथम बार विश्व को 
वास्तव में धर्म ओर मानवीय चेतना सम्पन्न राष्ट 
संदेश पास सम्पूर्ण का मार्ग दर्शन करने की अदभुत क्षमता है। 
ट जिसकं आनन्द नारायण तखा देहरादून की अनेक धार्मिक संस्थाओं 
घंडित से जडे हए ओर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानं में खुल कर 
क्रिय रूप भ आप देहरादून के एतिहासिक अंडी बाबा मठ के ट्रस्ट 
तेर -क्षिणा देते =पाध्यक्ष रहे ओर उसके कार्य कलापो मे सक्रिय 
समय तक नगर की अनेक शिक्षण संस्थाओं के प्रवधक 
भाग लेते रहे । आप रहे ओर शिक्षा के विकास के क्षेत्र मेँ आपने 
सम्मानित सदस्य आपने देहरादून नगर के विकास में भी 
दिया नागरिक सुविधायें प्रदान 


वहां उचित ना 
त, एक प्रकार से सम्पूर्ण 


पण्ड 
पृ 
मह्य भका ० तैयार की | आप ए 
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देहरादून नगर के महानायक थे जिनके द्वारा सम्पादित किये गये हर कार्य 
का वर्णन कर पाना कदाचित सम्भव नहीं | 
पंडित आनन्द नारायण तंखा का विवाह सन्‌ 1875 कं आस पास 
सुश्री लाडो रानी आगा के साथ सम्पन्न हुआ था जो इलाहाबाद के निवासी 
पंडित सूरज नाथ आगा के वंश की एक सदस्या शीं । इस दम्पति के तीन 
पुत्र त्रिजुमी नारायण, प्रकाश नारायण ओर मनमोहन नारायण थे । पंडित 
आनन्द नारायण तंखा के ज्येष्ठ पुत्र पंडित त्रिजुगी नारायण तखा का 
विवाह जोधपुर रियासत के निवासी पंडित ब्रिज कष्ण वातल की सुपुत्र 
चेनजी के साथ सम्पन्न हुआ था । इस दम्पति के दो पुत्र कैलास नारायण 
तथा विष्णु नारायण ओर तीन पुत्रियां ब्रिज कमारी, कक्कू ओर उम्मी थीँ। 
पंडित कैलास नारायण तंखा का विवाह लखनऊ के निवासी पंडित कवर ` 
कष्ण गंजू की सुपुत्री शीला के साथ, पंडित विष्णु नारायण तंखा का विवाह 
आगरा कं निवासी पंडित जगत नारायण रैना की सुपु्री माला के साथ 
तथा ब्रिज कमारी का विवाह लाहौर के निवासी राजा हरि कष्ण कौल के 
सुपुत्र महेन्द्र नाथ कौल के साथ सम्पन्न हुआ था । पंडित आनन्द नारायण 
तखा के दूसरे पुत्र पंडित प्रकाश नारायण तंखा स्वभाव से अधिक रूपये 
व्यय करने के कारण राजा प्रकाश के नाम से अधिक प्रसिद्ध थे आपका 
विवाह लखनऊ के चौपटियां मुहल्ले की माउलाल की चढ़ाई के निवासी 
पडत सूरज नारायण कौल सब जज की पौत्री तथा पंडित राजेन्द्र 
नारायण कोल की पुत्री सुश्री गोलाजी 
ही नारायण तखा के तीन पुत्र ऋषि नारायण, माहेश्वर नारायण तथा 
हार एक पुत्री श्याम कमारी है जिनका विवाह 
गाजियाबाद के निवासी पंडित ४ कौ (शम्मन) 1. 
पंडित आनन्द नारायण तंखा कै ह लके 
तखा ने दो विवाह किये थे। आपकी छोटे पुत्र पंडित मनमोहन नारायर्ण 
परिवार की एक कन्या शीं 


पहली पत्नी जयपुर के प्रसिद्ध अटर् 
श्याम नारायण तथा एक आपको दो पुत्र जगत नारायण ओ 
क प अ ` ॐ थी । पंडित श्याम नारायण तखा 
कं तंख| जिनका विवाह आशा काटजू के । 
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के साथ सम्पन्न हुआ था | पंडित 


सम्पन्न हआ है के पास अमरीका में रहते हेै। 
पंडित मनमोहन नारायण तंखा का पहली पत्नी की युवावस्था में 


आकस्मिक मृत्यु हो जाने के पश्चात दूसरा विवाह लखनऊ के रानी कटरा 
मुहल्ले के निवासी पंडित श्याम विहारी किम्मू की सुपुत्री कमला के साथ 
सम्पन्न हआ था । जिनसे आपके दो पुत्र हरि नारायण ओर रवि नारायण 
तथा एक पुत्री रमोला है जिनका विवाह पंडित सुशील कुमार मुटद्‌ के 

साथ सम्पन्न हुआ है । पंडित हरि नारायण तंखा का विवाह लखनऊ के 
५ के निवासी पंडित नन्द लाल हुक्कू की सुपुत्री शान्ति के 
कष्मीरी पंडित रवि नारायण तंखा का विवाह ग्वालियर रियासत के 
साथ पंडित ब्रिज मोहन लाल काचर की सुपुत्री किरन के साथ सम्पन्न 


नि 
हआ शित आनन्द नारायण तंखा एक सच्चे साघधक ओर कर्मयोगी थे। 
नदन समाज में उन मानवीय मूल्यों को स्थापित किया जो सम्भवतः हर 
क लिये कर पाना बहुत कठिन ह| = अपने लम्बे संघर्षमय 
चुनौतियों ओर विषम परिस्थितियों का डट कर साहस 
0) न न्क 9.4 तथा कभी भी निराशा को अपने निकट नहीं आने 
पूर्वक सामल आशावादी व्यक्ति थे (५५नैः स्वाभिमान के साथ जीने पः | 
दिया। आ पद्धाया तथा कभी अपने जीवन में अपने मूल्यों ओर आदर्शो के 
सबकी पाट प्रकार का समञ्मौता नहीं किया । आपका लगभग 20 वर्षं कौ 
किसी 0 के आस पास निधन हो गया। आपका व्यक्तित्व तथा 
साथ . सन्‌ 194 पीढियों को सदैव प्रेरणा प्रदान करता रहेगा । हिन्दी के 
भति आ रूप > इस सम्बन्ध में अपनी व्यथा क इस प्रकार प्रकट 
कवि रे नर जीवन भिखारी 7 दु टै 
की टे। “आज + कक चिज्डे का खजा हे 
भावना लिविम्नो मः इतने उल्ल ग्य = = 
बिस्व, प्रा करि हर व्यक्ति निर्वाणित = 
| कि य न सम 
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कश्मीरी माषा के शेक्सपियर 


पंडितः दीनप्र. नाथ कोल 
: "लप्रदिमः ॐ 


यद्यपि कश्मीर प्रचीन काल से 
एक प्रमुख शिक्षा का केन्द्र रहा है पर 
एक उपयुक्त लिपि के अभाव मे कश्मीरी 
भाषा केवल मौखिक परम्परा कं आधार 
पर दही जीवित रहीं इस कारण उसमें 
साहित्य लेखन का समुचित विकास 
सम्भव नहीं हो सका ओर वह एक लम्बे 
समय तक केवल बोलचाल की भाषा के 
रूपमे ही जानी जाती रही | कश्मीर में 
हिन्द्‌ शासन काल में संस्कृत भाषा का ' | 
वर्चस्व रहा । जिसका स्थान सुलतानों के शासन काल में फारसी भाषा ने 
ले लिया तथा बाद मे कश्मीर घाटी में पठन-पाठन मेँ उर्दू भाषा को 
वरीयता दी जाने लगी । कश्मीरी भाषा में गद्य लेखन की परम्परा क बारे 
मे किसी को कोई विशेष जानकारी नहीं थी | कश्मीरी भाषा मे केवल पद्य 


लेखन को ही अधिक महत्व दिया गया ओर उसकी भी 

को ओर अधिक महत्व दिया गया । जिसमें गुरू अपने त थः 
पद्यं को कठस्त कराने पर अधिक बल देते थे। जिसको उचित व 
लेखनी का विकास सम्भव नहीं हो सका। लल ० 











निस व्यक्ति ने कश्मीरी भाषा को वास्तव मेँ एक भाषा का स्वरूप अपनी 
कठोर साधना ओर तपस्या के बल पर प्रदान किया वह थे पंडित दीना 
नाथ कौल नादिम जिनको आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रवर्तक या युग 
पुरूष कहा जाता हे जिन्होँने भाषा के शिल्प तथा नये-नये शब्दो को गढ 
कर उसको समृद्ध कर तर्कसंगत बनाया ओर कश्मीरी भाषा के लेखन को 
एक नयी गति प्रदान की। आपने कश्मीरी भाषा में एक नयी शवित्त का 
संचार कर उसमें एक नवीन चेतना का सूत्रपात किया । पंडित दीना नाथ 
कौल नादिम का कश्मीरी भाषा मेँ वही स्थान दहै जो रूसी भाषा में 
माईकोवास्की, बंगला भाषा मँ काजी नजरूल इस्लाम ओर सुकान्त 


भद्‌टाचार्य, तेलगु भाषा मेँ श्री, स्पाहनी भाषा में पाव्लो नेरूदा, उर्दू भाषा में 
ओर फेज, मलयालम भाषा में वल्लत्तोल तथा हिन्दी भाषा में 


जी ह 
निराला ओर मुक्तिबोघध रखते हैँ । पंडित दीना नाथ कौल नादिम गद्य कार 
कै साथ-साथ एक स्वछन्द विद्रोहौ कवि थे जिन्होने कविता को जनोन्मुख 


बनाया | | 
पंडित दीना नाथ कौल नादिम के पूर्वज पंडित राज कौल कश्मीर 
घाटी के श्रीनगर जनपद के हव्वा कदल क्षत्र मे पुरूषयार मुहल्ले मं निवास 


करते थे । आपके पुत्र का नाम पंडित लस कौल था जिनका विवाह सुश्री 
इस दम्पति के पुत्र का नाम पंडित 


राजरानी के साथ सम्पन्न हुआ था। इ र 
शकर कौल था जो अपनी शिक्षा समाप्त करने के पश्चात रियासत के वन 
विभाग मे महाराजा प्रताप सिंह (1885-1925) के शासन काल मं एक 
के पद पर नियुक्त हो गये थे। आपका विवाह फलवामा जिले के ,. 
कवि पंडित की सुपुत्री सुखमाली के साथ ˆ. 
- के निवासी कवि पंडित विष्णु भट की सपु स | 
मुरान गांव के भा, इस दम्पति की सन्ताने हई जिनमे दो पुत्र ओरदो 
सम्पन्न हुआ था। र नै मत्य्‌ हो गयी। आपके केवल एक पुत्र दीना नाथ ` 
पुत्रियों की अल्प आङ्‌ म मृत्यु रहीं । चन्दा की भी अल्प आयु मेँ विवाह के 
तथा एक पुत्री चन्दा जीपित प 
। पश्चात मृत्यु हो गयी। ल नादिम का जन्म 1 8 मार्च सन्‌ 1916 को 
पंडित टीना नाथ 
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अपने पैतृक आवास में हुआ । जब आप केवल 6 वर्ष की आयुकेथेतो 
आपके पिता पंडित शंकर कौल की सन्‌ 1922 में मृत्यु हो गयी जिसके 
कारण आपके परिवार की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय दहो गयी ओर 
आपके निकट के सम्बन्धौ भौ आपका तिरस्कार करने लगे ओर आपसे 
मिलने से कतराने लगे । परिवार की इस आर्थिक दुर्बलता तथा अभावग्रस्त 
वातावरण के कारण आपके चार भाई-बहनों की काफी अल्प आयु मं मृत्यु 
हो गयी। आपकी मां सुखमाली एक कुशल ग्रहणी शीं पर शिक्षित नही 
शी । वह किसी प्रकार परिश्रम करके चरयखें पर सूत कात कर परिवार क। 
खच चलाती शीं | एेसे वातावरण में रियासत की सांमतवादी परम्परा कं 
विरूद्ध आपके हृदय मेँ ज्वाला का धधकना स्वभाविक था जिसने आपकी 
अन्तरआत्मा तक को कचोट कर रख दिया हो । आपने स्वयं बाद मं 
रियासत मे सन्‌ 1920 के आसपास कष्मीरी पंडितो की आर्थिक दशा का 
बड़ा सटीक ओर मार्मिक चित्रण किया है । आपके अनुसार एक मुहल्ले म॑ 
केवल एक कश्मीरी पंडित के पास किसी समारोह या उत्सव मेँ जाने के 
लिये पहनने को उचित वस्त्र हुआ करते थे अन्य कश्मीरी पंडित एसे 
अवसरो पर उससे वस्त्र मांग कर अपना काम चलाते थे जो स्वयं इस बात 

का सूचक है कि वहां की सामाजिक स्थिति क्या थी । न 

पंडित दीनां नाथ कौल दिम ने श्रीनगर के बाग दिलावर खां ॥ 

गव्मन्ट हाई स्कूल से सन्‌ 1929 मे अपनी किसी प्रकार भेद्िकुलेश 
को परीक्षा प्रथम्‌ श्रेणी मे उत्तीर्णं कीं ओर आपको 250 ८- रुपये की 
जत्रवृत्ति मिली पर आर्थिक स्थिति के कारण आपको अपनी शिक्षा क 
परित्याग करने को बाध्य होना पड़ा ओर आप महात्मा गांधी के विचारो ष 
प्रित होकर देश के स्वतंत्रता आन्दोलन मेँ सक्रिय रूप से भाग लेने लग | 

आप अपने बाल्यकाल से ही क्रान्तकारी भगत सिंह की 

पह अधिक प्रभावित थे ओर उसको अपना नायक मानते थे। आपके 
त भि यवित का इतना अयिक राव पञ्च विः आपने उर 

ज के परिसर मे बम विस्फोट कर दिया ॐ 
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करन्तिकारियोँ द्वारा अग्रेजों के विरूद्ध चलाये जा रहे भूमिगत आन्दोलन 
ग सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। आपको सन्‌ 1938 में शेख मोहम्मद 
अब्दुल्ला कं साथ महाराजा हरि सिंह की सांमतवादी नीतियों के विरूद्ध 
आन्दोलन करने के लिये गिरफतार करके जेल मे नजर बन्द कर दिया 
गया। इसके पूर्वं आप कछ समंय के लिये अपनी मां के साथ कश्मीर से 
पलायन करके जम्मू चले गये थे जहां आपने गाधी मेमोरियल हाइं स्कूल 
की स्थापना मेँ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायी | 
पंडित दीना नाथ कौल नादिम ने सन्‌ 1940 में सनातन धर्म हाई 
स्कूल नाम से एक व्यक्तिगत शिक्षण संस्था की आधारशिला शीतलनाथ 
म रीं जिसकी बहुत शीघ्र सात =| शाखायें नगर के विभिन्न क्षेत्रों में 
स्थापित हो गयीं । इसके पूर्वं आपने सन्‌ 1934 में सिटी एकेडमी नाम से 
कोचिंग संस्था स्थापित की। 
पंडित दीना नाथ कौल “नादिम“ ने जेल से रिहा होने के पश्चात 
अपनी शिक्षा का क्रम जारी रखने के लिये सन्‌ 1940 में श्री प्रताप कालेज 
भ प्रवेश लिया जहां से आपने अपनी एफ०ए० की परीक्षा सन्‌ 1942 में 
उत्तीर्ण की । इसी वर्ष आपकी मां कं आग्रह पर आपका विवाह पद्मिनी 
घनवती) के आ जो पंडित श्रीकंठ कौल ओर श्रीमती 
( ॥ के पाथ च ञीं। पंडित श्रीकंठ कौल रियासत के वन 
पोशिकुज कौल की सूपुत्री थी। पंडित शकत च न 


ने थे | 
विभाग में हेड 4 के पश्चात सन्‌ 1944 मेँ श्री प्रताप कालेज से 


प्रथम श्रेणी मेँ उत्तीर्ण की ओर पूरे पंजाब विश्वविद्यालय 
दी0ए० की नन किया पर रियासत के तत्कालीन शिक्षा निदेशक 
मं प्रथम ओर व्यक्तिगत मतभेद हो जाने कं कारण आपको घाटी 
सय्यदैन से इडप पडा ओर वहां डीणएणवी0 कालेज में अध्यापन का 
च वहां के दैनिक "प्रताप से भी सम्बद्ध ध स 
कार्य करना पड | वनेवा पश्चात आप पुनः कश्मीर वापस आ गये ओर 
। के सन्‌ 1947 
[करन नगर मे रहने ल । 
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पंडित दीना नाथ कौल नादिम अपने बाल्यकाल से ही गहरी 
देशभवित्त ओर आपसी भाई चारे की भावनाओं से प्रभावित ओर प्रेरित थ। 
जब आपने अपनी युवावस्था में पदापर्ण किया तो आपको अपने चारों ओर 
के वातावरण मेँ एक अजीब सी टीस का अनुभव हुआ । आपने एक एसे 
समाज के आर्थिक दौचे को देखा जिसमे एक विशाल जन समुदाय को 
विल्कल निकृष्ट जीवन व्यतीत करना पड़ रहा था वहीं कछ आर्थिक रूप 
से सम्पन्न वर्ग हर प्रकार के सन-साघनों का जमकर उपयोग कर रहा 
था ओर हर प्रकार की मौज मस्ती का भरपूर आनन्द ले रहा था। इस 
कसक ने आपके भीतर विद्रोह करने की ज्वाला को भडकाया ओर आपका 
स्वभाव एक क्रान्तकारी सा हो गया ओर फिर जव शहीद भगत सिंह जैसे 
देशभक्त के सहयोगी कामरेड धन्वन्तरि से आप की भेट हुई तो उसने 
सोने पे सुहागा वाला कार्य किया ओर आपकी समाजवाद के प्रति आस्था 
जागृत हुई । 
आपको साहित्य सृजन करने की प्रेरणा एक प्रकार से अपनी मो से 
विरासत के रूप में प्राप्त हुई जो आपको बाल्यकाल मे सोते समय लल 
| द्यद के वारव ओर नन्द ऋषि के श्लोक लोरी के रूप में नित्य सुनाया 
| करती थीं । जब आप केवल 17 वर्ष कीआयुकेथेतो आपको अंग्रेजी भाष। 
| का 006 बनने की प्रबल इच्छा जागृत हुई ओर आपने अंग्रेजी मे कुछ 
| 00618 लिखीं । आपकी अंग्रेजी मे एक 061) |© [28/12 शीर्षक से 
| | प्रकाशित भी हुई पर पंडित बृज नारायण चकबस्त, अल्लामा इक्वाल तथ 
| | एहसान बिन दानिश जैसे इनकिलाबी शायरों को पढने के पश्चात आपक। 
|| ुकाव उर्दू की शायरी के प्रति हो गया ओर आप “नादिम“ तखल्युस सो 
अपने शेर कलमबन्द करने लगे । जब विनायक दामोदर सरवरकर ने स, 
1942-43 मे कश्मीर की यात्रा की तो हिन्दू हाई स्कूल के छात्रों न हज 
बाग (इक्वाल पाकं) मेँ आयोजित उनके स्वागत समारोह में नादि्म दवार 
रचित उदू की निम्नलिखित नज्म पढी | 


धरम रध्चक देश के भगवान दहो 
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कीर दुम हम प्रणियो क प्रय हो 
भागय जागे आज ज्मो दुम आ यये 
नैन खोडः रोनी फिर फा गयो 
क्यो न किर छर की अनोखी शाम हे 
जबक घर मे देक्ठा मेहमान हो. 
उस समय नादिम की रचना श्रीप्रताप कालेज की पत्रिका “प्रताप. 
मँ नियमित रूप से प्रकाशित होनी प्रारम्भ हो गयी शीं जो रियासत के 
साहित्यक क्षेत्र मे एक महत्वपूर्णं स्थान रखती थीं । आपके द्वारा उदू मे 
करटी गयी एक बन्दिश उदाहरण के लिये प्रस्तुत हे । 
"शकृक मौसम गुल घटा ओर जवानी 
खील के जीक्नल की रीन कटनी 
सुराढी का नगमा दुङ्‌ क रवानी 
है साकी मुञ् यर कड़ी मेहरान 
मखा फीफीकरे लिये जारह्ाद्ं 
पीये जा रहा हूं फीये जा रहा हूं. 
आपको कुछ एसा प्रतीत हुआ कि उर्दू भाषा के माध्यम से कदाचित 
आप अपने भीतर की तडप ओर बेचैनी को उचित प्रकार से प्रकट करने 
मेँ समर्थ नहीं हो पा रहें है क्योकि हर भाषा की अपनी मान्यताएं ओर 
सीमायें होती है अतः आपने सन्‌ 1946 से अपनी भावनाओं को प्रकट करने 
करै लिये अपनी मातृभाषा कश्मीरी को माध्यम बनाय तथा अपने भावों के 
नये नये शब्दों तथा भाषा की व्याकरण की रचना की ओर कश्मीरी 
तत्वों का समावेश क प्रयोगो को करने का कमी साहस किया | | 
ही किसी ने इस प्रकारः कं प्र करना इत्यादि । आपने 
जैसे सोनेट लिखना या कत प्रभाव से मुक्त कराया | जिस 
भाषा को एक प्रकार से फा वीरो «ब्द उपयोग किये जो अपने आपमं 


शब्दों के स्थान पर 


अनुरूप 
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आपका एक अनूठा प्रयोग था | आपने प्रायीन भाषा की परम्परा को नकारते 
हुए उसको एक नया गतिशील स्वरूप प्रदान किया ओर कथ्य के लिये 
नया शिल्प विकसित किया। नादिम द्वारा परम्परागत छन्दो कौ बन्दिश से 
मुक्त कश्मीरी कविता उदाहरण के लिये प्रस्तुत हेैँ। 
केगयकव न असख 
गलन ते इलक्लन ते 
मसक्लन हृन्दुय खुयारे हणे ठँ खर - ऋत 
मदुर मदुर तें न्यदारिहोत 
खु नगम काह 
ति कयासि अस 
गकार गदं जकखकिय 
खटन छि रग मखक्लन..-..---------------------------- 
(भै आज गुलो-बुलबुलों के वे तराने नहीं गाऊंगा जो मुञ्चे मीटी नीद 
सुलाये, क्योकि युद्ध का गर्दो गुबार रूपसियों के रंग रूप को मदियामेट 
| कर रहा हे|) | 
| नादिम की युवावस्था मे कष्मीर को राजनैतिक, प्रशासनिक एव 
सांस्कृतिक स्तर पर सक्रिय रूप से युद्धरत रहना पड़ा । एेसे समय मे युद्ध 
आह्वान एंव आक्रान्ता के विरुद्ध उदघोष अपरिहार्य था। यह घाटी मं 
प्रथम अवसर था जब युद्ध मोर्चे की तर्ज पर सांस्कृतिक मोर्चे बन्दी की 


गयी जिसका नेतृत्व करते हुए नादिम ने कछ इस प्रकार अपने भाव प्रक 
किये - 





बथु छम जगुक साज सामने लोगिथ 
करानि गथ धरसर पथ स्य पर्वा लोगिथ 
ध क कमी सिफाह स वतन छम क्वादुन 
प ०९०) की ठ से सुसज्जित होकर उठना हे पतंगा बन ५ 
पर होना हे । भँ राष्ट्र सैनिक रहें वतन की 
8 हे| हू | मुञ्ये वत 
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एेसी देश भवितत ओर देश प्रेम से ओत प्रोत कविताओं ने नादिम को 
आपार लोक प्रिय बना दिया। युवा वर्ग उनको अपना नायक, ओर पथ 
प्रदर्शक समञ्मने लगा क्योकि उसको इनकी रचनाओं मे एक सुनहरे 
 भाविष्य की आशा की किरण दिखलायी देने लगी। पर समय के साथ 
साथ परिस्थितियां बदलती हैँ यह एक प्रकृति का नियम हें ओर उसका 
प्रभाव निश्चित रूप से एक लेखक या कवि की रचनाओं में प्रकट होता हे। 
नादिम के जीवन के दूसरे पड़ाव पर उनकी कृतियों मे यह गम्भीरता तथा 
संवेदनशीलता प्रस्फ़टित होते हुए साफ परिलक्षित होती हे । आपने शब्दां 
का ध्वनि के साथ तारतम्य वेठाने का अपनी कछ रचनाओं मे अनूढा प्रयोग 
किया है आपके हारा रचित निम्नलिखित पक्त्तियां उसका एक उदाहरण 
प्रस्तुत करती ह| 
अगानै गगन गयि गगेखयि 
नके तले नर कृखम्ले द्यि 
नादिम ने अपनी क्रान्तिकारी रचनाओं के माध्यम से कश्मीर में एक 
नये युग का सूत्रपात किया। उनकी आवाज जब उभरी तो इस जोर से 
 उभरी कि उस आवाज की घन-गरज, नये पन ओर नये अन्दाज के 
सामने सारी पुरानी आवाजे दब कर रह गयीं । वह कश्मीरी भाषा ओर 


साहित्य के पोषक तथा दीपक थे। उनकी कृतियां अपने माधुर्य तथा डैली 
के कारण एक अनमोल रत्न हे । नादिम ने विश्व साहित्य! की अनेक 
विधाओं का कश्मीरी साहित्य में समावेश कराकर उसे समलकूत करक 
ध नया रूप प्रदान किया। उदाहरण के लिये नादिम द्वारा ह प्रथम 
सेनिट की कुछ पंवित्तयां प्रस्तुत है। 
कश्मीरी न्य षछय न लोल स्याने याद शिम द्टेढ 
निनदाय, आस सोन यढ द ® दुर 
भिन्दानः ख आ“ (किस अ 
वु ओ स्य ाल-मयह च सेव करान च्म 
करान आ वहार लवि रर 
छत कल व्यत 





एक नय 
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मग्र वनि चोग लोटुक खानि जूरे 
आपकी मां श्रीमती सुखमाली कौल का सन्‌ 1944 मे निधन हो 
गया | जिससे आपको गहरा आघात लगा क्योकि आप उनसे बहुत 
अधिक प्रेम करते थे ओर वह ही आपकी सहित्यिकं चेतना की एक प्रमुख 
ररणा का स्नोत थीं। चूंकि आप साम्यवादी विचार धारा कं कट्टर समर्थक 
थे इस नाते आप सन्‌ 1951 में विधिवत कम्यूनिस्ट पार्टी की सदस्यता 
रहण करके एक कामरेड बन गये ओर उसकी गतिविधियों मेँ खुलकर 
भाग लेने लगे। अली मोहम्मद लोन, अमीन कामिल तथा गुलाम रसूल 
जसे व्यक्ति आपके परम मित्रं मँ थे। आपने कम्यूनिस्ट पाटी का एक 
सक्रिय सदस्य बन जाने के पश्चात सन 1952 में चीन का व्यापक भ्रमण 
किया जहां आप अफ़रीका ओर एशिया के देशों के पेँचिग में आयोजित 
शान्ति सम्मेलन मेँ भाग लेने के लिये गये थे। आपने वहां की राजनीतिक 
तथा शिक्षा की प्रणाली का विस्तार से अध्ययन किया ओर उनकी कार्य 
करने की पद्धति को वारीकी से समज्ञा ताकि उसका आप अपने जीवन मं 
उपयोग कर सके | सन्‌ 1953 मे कश्मीर मे राजनीतिक स्थिरता हो जाने 
के पश्चात कवियों की विचारधारा मेँ स्वाभाविकं रूप स एक परिवर्तन 
आया। ओजस्वी लेखन के स्थान पर अव उनका ध्यान लाल्लयित चेतना 
पर कन्द्रित हुआ वह अपने काव्य को नई विम्ब योजनाओं नई कल्पनां 
(था उपमा प्रतीकं से संवारने लगे ओर अन्य कविय जैसे रहमान राह, 
अमीन कामिल गुलाम नबी फिराक, गुलाम रसूल संतोषी की भांति नादि 
ए कविता भी एक प्रयोगवादी चौराहे कं मोड़ पर खडी हो गयी। एसे ह 
वातावरण मं सन्‌ 1953 मेँ नादिम नै ' वोम्बर योम्बरजल“ नाम से कश्मीरी 
भाषा म॑ प्रथम ओपरा की रचना कौ । जब सन्‌ 1955 मेँ तत्कालीन सोवि्यत 
सघ के दो महान नेता निकिता ्रुश्वेव तथा वुलगानिन कश्मीर पधार ६ 
उनकं सम्मुख इस ओपरा का म॑चन किया गया। वह इसके प्रदर्शन 
इतन अधिक प्रसन्न ओर प्रभावित हुए कि उनके आग्रह पर बाद मे ईस 
अपरा कौ रुसी भाषा मे अनुदित कर मास्को में प्रदर्शित किया गया जह 
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इसे दर्शकों ने वहुत सराहा । इस ओपरा के बोल बामरो-बामरो तथा धुन 
का वहुत ही सटीक ओर सुन्दर उपयोग फिल्म निर्माता यश चोपडा ने 
अपनी फिल्म “मिशन कश्मीर" में किया है । कश्मीरी कहानी को सुव्यवस्थित 
क्रमबद्ध विकास-पथ पर लाने का श्रेय भी नादिम को दही जाता हे। इस 
ओपरा के सम्बन्ध मे नादिम ने सोवियत संघ की यात्रा की। आपकी 
कश्मीरी भाषा मै पहली कहानी ““जवाबी का” सन्‌ 1948 मेँ कश्मीर 
रेडियो से प्रसारित की गड । 
नादिम नै सन्‌ 1957 मेँ पंडित दुर्गा प्रसाद धर से प्रेरणा लेकर 
जम्मू-कश्मीर की विधान सभा का चुनाव टीचर्स निर्वाचन क्षेत्र से लड़ा 
सदस्य के रूप में निर्वाचित घोषित कर दिये 
कश्मीर की विघान सभा के एक सक्रिय 
गतिविधियों मे जम कर भाग लेते रहे । 


ओर आप विधान सभा कं 
गये । आप सन्‌ 1962 तक (9 


ओर राजनीतिक एं 
नर र भ > से सन्‌ 1965 तक्‌ श्रीनगर के लल द्यद मेमोरियल 
हायर सेके क क प्राचार्य रहे । जिन उर्दू के शायरों ने आपको 
अधिक) डो त वह थे फज अहमद फेज, अली सरदार जाफरी ओर 
शा प्रभावित नि प्रगतिशील विचारों की ञ्जलक आपकी रचनाओं 
भ मलिहावादी है । नादिम ने अपनी लम्बी साहित्यिक 
अधिकतर देखने भाषा मं ही नहीं लिखा अपितु हिन्दी भाषा 
यात्रा मै केवल उर्दूर्य योगदान किया हे । उनकी “कलिंग से राजघाट 
मे भी अपना „न्तर्गत हिन्दी मे की गयी कविता को कष्ठ पंक्त्यां 
तक“ शीर्षक के 


टे | 
उदाहरण के लिये ० रात हे र्यी 
"वह नाल रक्त फक कफ रुमाल मुद परौ डाल कर 


कति गयी, 
नान सी करै बिजलियो ने अधिय ने शति 
भिरक धिग क्रे विवश ललाट र कथा लिखी | 
नै 


कम्पन री र की क्था 
विनय 
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„कि __--) 
॥. 


मनुष्य के रूधिर सखे नहा 
नहा के लाल रग से 
कलिय के अकोध देद्य प्रेम को मरोड कर 
कलिगर की कमारी मावकनाओ को #ी कोड कट अलक 
ने / 
नादिम द्वारा रचित एक दूसरी कविता का एक अंश प्रस्तुत है 
जिस में कवि ने ईश्वर कं प्रति अपनी भावनाओं को बहुत ही सहज रूप 
म प्रकट किया हे। 
देव मेरे करूणा के सागर है मेरे सन्यासी 
खोलो द्वार गृद्धो आने दो मन मन्दिर के वासी 
कहर उग्ड़ी उरी आधी मीतर दटकरे ज्वाला 
धरती फर आकाश से उतरी आती है मधुखाला 
छलक टी हे कीरस जकीकन मे भक्ति क्री हाला 
त्डफ त्डय कर गु्को दूढे अखियाः प्यासी व्यासी 
खोलो द्वार मुञ्े आने दो मन मन्दिर के वासी 
नादिम सन्‌ 1948 मेँ जम्मू-कश्मीर की प्रगतिशील लेखक संघ के 
सचिव रहे जिसके अन्य सक्रिय सदस्य थे, मेहजूर, आजाद आरिफ ओर 
फजी । आप कश्मीरी भाषा की प्रथम मासिक पत्रिका “कौग पोश“ कँ कन्‌ 
1948 से सन्‌ 1957 तक सम्पादक रहे । आप घाटी के शिक्षकों की पच्चिका 
“उस्ताद” कं सम्पादक रहे । आप कश्मीर शान्ति परिषद के सन्‌ 196 2 से 
सन्‌ 1957 तक प्रघान सचिव रहे । आप कश्मीर की टीचर्स एसोसिएशन क 
सन्‌ 1955 से सन्‌ 1956 तक अध्यक्ष रहे, आप साहित्य अकादमी दिल्ली 
कं सन्‌ 1955 से सन्‌ 1957 तक सदस्य रहे । आप जम्मू-कश्मीर की 
भाषा प्रचार समिति के परामर्शदाता मण्डल के सन्‌ 1956 से सन्‌ 974 
सदस्य रहे, आप आकाशवाणी कश्मीर के परामर्शदाता मण्डल कतै तेक 
1960 से सदस्य रहे, आप कश्मीर नेशनल थियेटर के सन्‌ 19; सन्‌ 
| अध्यक्ष रह, आप जम्मू-कश्मीर अकादमी आफ आर्ट, कल्चर एण्ड लग.“ से 


र ए उ नगु 
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कं सदस्य रहे । 

नादिम एक लम्बे कद वाले हंसमुख व्यक्ति थे । उनका स्वस्थ तथा 
गठा हुआ शरीर सबको आकर्षित करता था। आप स्वभाव से एकदम 
फक्कड तथा मस्त मौला व्यक्त्ति थे आप अपनी कवितायें कागज की पुची 
पर लिख कर उनको अपने कमरे कं फर्श पर पडी चटाई कं नीचे रख 
दिया करते थे इस नाते काफी लम्बे समय तक आपकी कोड भी कृति 
पुस्तकाकार रूप मेँ नहीं प्रकाशित हो सकी | प्रो चमन लाल सप्रू के 
अथक प्रयासों से सर्वं प्रथम आपकी रचनाओं का संग्रह सन्‌ 1985 में 
टीनानाथ नादिम अभिनन्दन ग्रन्थ के रूप में प्रकाशित होना सम्भव हौ 
सका। आपसे एक कश्मीरी मुस्लिम युवती को बेहद प्रेम हो गया था 
जिसने आपसे पाकिस्तान जाकर निकाह करने का प्रस्ताव भी किया पर 
आपने उसको अस्वीकार कर दिया। 

नादिम को उनकी अभूतपूर्वं साहित्य सेवा के लिये सन्‌ 1971 मेँ ड0 

कर्ण सिंह ने उनको सोवियत लैण्ड नैहर अवा से सम्मानित किया। 
नादिम को सन्‌ 1974 मे जम्मू-कश्मीर अकादमी ओंफ आर्ट, कल्चर एण्ड 
लैगवेजेस ने सम्मानित किया । आपकी सद्वि अनी 
1985 में प्रथम कल्हण अवार्ड से सम्मानित किया गाना ८ स 
आपको आपकी 300 कविताओं कं न = 1 ~ 
(पेड़-छायादार) के लिये साहित्य व 1 अथक प्रयासों से 
या । जिन शा क ६. 4 सरक्षण ~| सम्भव हो सका। आप अपनी 
घद्मश्री मोती लाल , वपी पुरूस्कार से वंचित रह गय 
कतियों कते प्रकारान्‌ ° देने का कोड प्राविधान ४ ४ 
क्योकि ई (क मे पक्षाघात ही, 1 म | यह मां 


1985 
नादिम स, उतना क्रिया > _ भाषा का युग प्रवर्तक 7 अप्रेल 
विदा हो गया। 


ओर उनका 6) 
नक उपासक तथ, नयु मेँ इस 





उनकी पत्नी उनका वियोग सह न सकीं ओर लगभग 6 माह पश्चात 
उनकी भी मृत्यु हो गयी। नादिम के पुत्र शान्ति कमार कौल ओर 
क्रान्तिवीर कोल आजकल नोयडा मेँ रहते हे । नादिम की दो पुत्रियों 
सरोजिनी तथा सुभाषिनी का विवाह हो चुका है। उनकी तीसरी पुत्री 
पचशील अविवाहित हँ । नादिम आधुनिक युग॒के सबसे सचेत ओर 
ओजस्वी कवि थे। जिनकी कृतियां विश्व के उच्च कोटि के साहित्य में 
सगर्वं सम्मिलित करने योग्य हैँ । जिसके लिये नादिम का नाम सदैव 
स्मरण किया जायेगा । इसी सम्बन्ध मे हिन्दी के एक लोकप्रिय कवि 
मधुप पाण्डे ने अपने उदगार कुछ इस प्रकार प्रकट किये है । 

द्ग्ल खाद अक्सर चित्र मन पर खी जाती ह / 

चक्र कर कूद आगन्त की नयन को सीव जाती हे 

दग्टाद्य याद मौ ओर नीद मे हे दुश्मनी इतनी, 

प्र से याद आती हे इधर से कीद जाती हे,, 


[1111 1[ । 
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भारतीय संसदीय प्रणाली के सूत्रधार 


पंडित दयाम लाल दकधट 


भारत की संसद की कहानी बड़ी 
रोचक ओर प्रभावशाली है। यों तो हमारा 
देश 15 अगस्त सन्‌ 1947 को विदेशी 
शासन तंत्र से मुक्त होकर एक स्वतंत्र 
राष्ट्र कं रूप मँ विश्व के मानचित्र पर 
उभरा परन्तु भारत की पहली संसद का 
गठन 26 जनवरी सन्‌ 1950 को हुआ | 
जब एक स्वतंत्र देश का संविधान लागू 
हुआ ओर भारत एक लोकतत्रात्मक 
गणराज्य बना परन्तु यह एक अस्थायी 
संसद थी । संविधान के अन्तगर्त विधिवत प्रथम निर्वाचन सन्‌ 1952 मे हुए 


जिनके आघार पर दिसदनीय संसद बनी, अर्थात दो भिन्न सदन लोक 
था राज्य सभा। प्रथम लोक सभा का विधिवत गठन 17 अप्रैल सन्‌ 


सभात ५ 
1952 को हआ जिसका अध्यक्ष जी वी. मावलंकर को 15 मई 1952 को 





(५ ~ ८ 4 
जिसको आज हम संसद भवन कं नान जानते है यह भवन 
काल में सेन्द्रैल एेसेम्बली के नाम से जाना जाता था। लाल 

वा । विशाल लौहदारो से सुरक्षित यह भवन 


चारदीवारी 12 
पल्थरों की चार ओर करा एक अनूढा नमूना हे जहौ लोक ५ 


भारत की पारम्परिक न सत्र सम्पन्न होते हे ग एक एक 
ओर राज्य सभा के अब व कतीति इतिहास की एक मूक गवाह हे | 

# 9 एडविन ल्यूटिस ओर सर हरबड 
हट भारत क समू र भवन की रूप रेखा तैयार 


एस रेतिहासिक 
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नयी दिल्ली कं कारो > 
वकर जसे महान वा्तुकारं 





की थी जिसकी आधारशिला डयूक ओंफ कर्नोँट ने 12 फरवरी सन्‌ 1921 
को रखीं ओर लगभग 6 वर्ष पश्चात 18 जनवरी सन्‌ 1927 को भारतः कं 
तत्कालीन गर्वनर जनरल लाड इरविन ने इस भव्य भवन का उदघाटन 
किया जिसके निर्माण मे तब लगभग 83 लाख रूपये व्यय किये गये थे। 
लगभग 6 एकड़ भूमि मे फली. हुई यह इमारत एक विशाल गोलाकार 
महल के रूप मेँ बनाई गयी है | भारत के स्वतंत्र होने कं पश्चात इस 
सेन्द्रल एेसेम्बली का नाम परिवर्तित कर संसद भवन रख दिया गया । इस 
एतिहासिक संसद भवन तथा देश की संसदीय प्रणाली को सुचारू रूप से 
चलाने के लिये जिस व्यक्त्ति ने नियमों ओर प्रविधानों का इसके प्रारम्भिक 
दोर मेँ सूत्रपात किया तथा एक नीवं के पत्थर के समान निष्ठापूर्वक कार्य 
किया उसका नाम था पंडित श्याम लाल शकधर जिनके देश क प्रति इस 
महत्वपूर्णं योगदान को सदा स्मरण किया जायेगा | 
पंडित श्याम लाल शकधर का जन्म 1 नवम्बर सन्‌ 1918 की 
कश्मीर घाटी के श्रीनगर जनपद के गनखान मुहल्ले में स्थित अपने पैतृक 
आवास में हुआ था । आपके पिता का नाम पंडित केशव राम शकधर तथा 
माता का नाम रूकमणि था। कश्मीर घाटी में सांमतवादी काल में वहां कं 
बड़े-बड़े जमीनदार अपने बाग-बगीचों तथा खेतों की उचित निगरानी के 
लिये जिन व्यक्तियों को नियुक्त करते थे उनको शकधर कहा जाता था। 
इससे इस बात का आभास होता है कि आपके पूर्वज कदाचित महाराजा 
प्रतापसिंह (1885-1925) के शासन काल मेँ इस पद पर नियुक्त होंगे । 
इस नाते वह अपना कलनाम शकधर लिखने लगे । 
पंडित श्याम लाल शकधर अपने माता पिता की छः सन्तानो पाय 
पुत्र तथा एक पुत्री मे सबसे बड़ थे । आपके तीन अन्य भाई हें पृथ्वी नाथ 
मधुसूदन लाल तथा माखन लाल जिनमें से पंडित माखन लाल शकधर का 
सन्‌ 2001 में निधन हो गया | पंडित श्याम लाल शकधर की प्रारम्भिक 
शिक्षा श्रीनगर मे ही सम्पन्न हुई । आपने वहां के प्रतिष्ठित श्री प्रतीप 
कालेज से अपनी इन्द्रस की परीक्षा क्रमशः सन्‌ 1934 मे तथा एफ ए० की 
परीक्षा सन्‌ 1936 में उत्तीर्णं की । आपने फिर लाहौर के पंजाब विश्वविद्यालय 
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से अपनी स्नातक की उपाधि सन्‌ 1938 में प्राप्त की। 
पंडित श्याम लाल शकधर बी0 ए० हो जाने के पश्चात सन्‌ 1939 
म एक अच्छी नौकरी पाने की तालाश में कश्मीर घाटी से पलायन करके 
वरिटिश शासन काल में देश की राजधानी दिल्ली आ गये ओर वहां स्थित 
विभिन्न सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने लगे । आप जब अपने भाग्य 
को परखने के लिये प्रयत्नशील थे तो एकाएक 21 अप्रैल सन्‌ 1939 को 
एके अन्य कर्मठ कर्मयोगी पंडित महेश्वर नाथ कौल से अकस्मात आपकी 
भट हो गयी जो उस समय सेन्ट्रल एसेम्बली के कार्यकारी सचिव के पद 
प्रर कार्यरत थे। इस भेट ने पंडित श्याम लाल शकधर के भाग्य को एकदम 
बदल कर रख दिया ओर फिर उन्हं अपने जीवन मेँ कभी भी पीठे मुड़ कर 
देखने की आवश्यक्ता नहीं अनुभव हुई ओर वह निरन्तर प्रगति के पथ पर 
अग्रसर होते चले गये 
पंडित महेश्वर नाथ कौल तथा पंडित श्याम लाल शकधर के मध्य 
बहुत शीघ्र एक गुरू ओर शिष्य का मधुर सम्बन्ध स्थापित हो गया ओर 
यह दोना कर्मयोगी समय के साथ एक दूसरे के पूरक हो गये। पंडित 
महेश्वर नाथ कौल के प्रयास से अग्रजो ने पंडित श्याम लाल शकधर क 


तत्कालीन सेन्द्रल एेसेम्बली के सचिवालय में नियुक्त कर दिया जहां 
सरकार के विभिन्न विभागों मे जैसे सूचना तथा प्रसारण 


आपने भारत सर मे 
ॐ पुनर्वास विभाग, विधि विभाग तथा वाणिज्य विभाग मेँ ब्रिटिश 
[नागः काल मे देश के स्वतंत्र होने तक कार्य किया तथा सरकारी 
शासन, मँ दक्षता प्राप्त की ओर सरकारी कार्य प्रणाली तथा उसके 
कामकाज गम्भीरता पूर्वक समञ्जन का प्रयास किया। 
नियमों को क मे एक स्वतंत्र राष्ट्र का रूप लेने के पश्चात 
के सन्‌ 1941 ए ॥ 
भारत कल की सेन्द्रल ने संसद कारूपले लिया पर 
शासन मे आज की संसद में जमीन 
गरिमा मे ओर आज मान 
्रिट की संसद की ` के भीतर सांस्कृतिक वातावरण था | 
समान का फकं हे । तव से परिपूर्ण था। इस कारण संसद कौ 
सम्रौम . न्ट बोलते कम थे उनका 
स्वता सता सिये ह थी। जल च 
विल 
गरिमा [ 243] 





व्यक्तित्व अधिक बोलता था। सांसदों की तेजस्विता का देखते हए यह 
निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि महात्मा गाधी ने न केवल हमको 
स्वतंत्रता दी , अपितु देश को चलाने के लिये कर्णघार भी दिये। जहां 
पंडित जवाहर लाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल 
कलाम आजाद इत्यादि की श्रेणी कं नेता थे। सांसद की गरिमा का दूसरा 
महत्वपूर्णं पक्ष था सरल जीवन । उस समय केवल संसद के परिसर मे 
5 या 6 मोटरगाडियां दिखायी देती थी अधिकांश सांसद पैदल लोक सभा 
आते थ । कछ सांसद बग्धी या फिर तांगे मे वैठ कर संसद भवन आते थे। 
सांसद अपने पहनावे मे भी सादगी का प्रतीक बने रहना चाहते थे। 
आजकल की तरह रंग विरंगी विदेशी कारों तथा देशी. -विदेशी बेशकीमती 
वस्त्रौ का प्रयोग नीं करते थे। अब तो हमारे देश का लोकतंत्र वास्तव 
मे संख्या तंत्र बन कर रह गया हे | 
संसबीय लोकतंत्र का आधार है मंत्रियों का दायित्व बोध जो अब 
लगभग समाप्त हो गया हे । पंडित जवाहर लाल दर तः रमं ओं उनके 
वित्त मंत्री षडमुखम पर थोडी सी आरोप की छाया पडी तो उन्होने तुरन्त 
अपने पद सरे त्याग प्रदे दिया ओर का यदि मँ ठेसा नहीं करूंगा 
तो एक स्वतंत्र देश की स्वस्थ परम्पराओं का नवीनस्य 
हो सकेगा । अव हमारे देश में सुखराम जैसे मंत्री हेज ५ € 
कठोर कारावास की सजा सुनाये जाने कै वाद भौ मुस्करते न्यायालय दारा 
खिंचवाने का साहस रखते हैँ जो स्वयं यह्‌ ति मुस्कराते हुए फोटो 
मत्रियो का किस सीमा तक पतन हो चुका ह । पंडित ताहे कि न 
इस प्रकार की कल्पना भी कर पाना असम्भव था पडत नेहरू के समय मं 
की कद्र करना जानते थे ओर एक पारख । । वह व्यवित्ति की योग्यता 
समय देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर हि थे उनके सम्मुख उस 
वह किसी भी क्षेत्र में अन्य विकसित राष्ट्रो क का मूल प्रश्न था। ताकि 
पंडित श्याम लाल शकधर क त का तुलना में कमन हो। 
1949 मे पंडित जवाहर लाल नैहर ने उनको २ सितारा तब चमका जब सन्‌ 
का प्रथम सचिव चुना। उस समयं पंडित नन क 


लाल शकधर लोक सभा 
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के सचिवालय मे कार्यरत थे। 

कालान्तर में जब 15 मई सन्‌ 1952 को जी0वी0 मावलंकर लोक 
सभा के प्रथम अध्यक्ष निर्वाचित हए तो उन्होने पंडित श्याम लाल शकधर 
को उनकी योग्यता तथा कार्यकूशलता से प्रभावित होकर लोक सभाक 
सचिवालय मेँ उनको उप सचिव कं पद पर नियुक्त कर दिया। कुछ वर्ष 
इस पद पर कार्य करने के पश्चात प्रोन्नति करके पंडित श्याम लाल 
शकधर को लोक सभा की नव गदित एेस्टीमेटस कमेटी ओर पब्लिक 
एकाउन्टस कमेटी का सचिव बना दिया गया। पंडित श्याम लाल 
शकधर ने बड़ी हौ गम्भीरता पूर्वक पूरी निष्टा के साथ इस पद पर कार्य 
किया जिसके परिणाम स्वरूप आपको सन्‌ 1954 में लोक सभा सचिवालय 
का ज्वाङ्ंट सेक्रट्री बना दिया गया | आपने लगभग 10 वर्ष इस पद पर 


कार्य किया। 
पंडित श्याम लाल शकधर को सन्‌ 1964 मेँ पदोन्नति करकं लोक 
सभा सचिवालय का सचिव बना दिया गया जिस पद पर आपने लगभग 
० वर्ष सन्‌ 1973 तक कार्य किया | आपको सन्‌ 1973 में लोक सभा का 
सेक्रेट्री जनरल बना दिया गया । आपने पूरी निष्पक्षतापूर्वक इस पद पर 
वर्ष सन्‌ 1977 तक कार्य किया ओर संसदीय प्रणाली से 


कथन 0 अनेक नियमों ओर प्राविधानों की व्यापक समीक्षा कर उनको 
क्रियान्वयन सुनिश्चित किया ताकि सम्पूर्ण 


लम्बाथ गत बनाया तथा उनका _ 
तक रस एक स्वस्थ परम्परा विकसित दहो सके जो किसी भी लोक तंत्र 
टेश मं क्रा मूल आघार होती हे | इस अन्तराल में आपको लोकसभा क 
व्यवस्था अध्यक्षो के साथ कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जेसे 
दिग्गज सरदार हुकम सिंह, नीलम संजीव रेड्डी, जीएएस० डिल्लों 

एम०८० नगत जिनकी संगत मै आपको संसद की कार्यप्रणाली का 

तथा बलिराम हुआ ओर अनुभव भी हआ | ¢ 

प्राप्त € क कार्यकाल में एेसे विशिष्ट ओर गुणी 

स्याम लाल वेवाद मेँ पटुता, प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों पर 

संसदीय वाद सदय संस्कृति ओर परम्पराओं के प्रति 
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निष्ठा तथा व्यक्तिगत शालीनता के लिये जाने जाते थे। पंडित नेह 
सदेव संसदीय गरिमा को स्थापित करने मेँ अग्रणी रहे । जब सदन में ड0 
लोहिया, आचार्य कृपलानी, कामथ, मघु लिमये के बोलने की चर्चा फेलती 
तो दर्शक दीघयिं खचाखच भर जाती थीं । पंडित हृदय नाथ कूंजरू तथा 
पटनायक जिस विषय पर बोलते उसमें वह पारन्गत माने जाते थे । गोविन्द 
वल्लभ पंत की अपनी अलग शैली थी।| पर यदि हम अयोग्य ओर 
अपराधिक छवि वाले व्यक्तियों को चुन कर संसद में भेजेंगे जैसे फूलन 
देवी तो वह किस प्रकार कार्य करेगी इसकी कल्पना कर पाना बहुत 
कठिन कार्य नहीं हे । 
पंडित श्याम लाल शकधर को सन्‌ 1977 में टी0 स्वामीनाथन के 
स्थान पर भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया यह आपके 
लिये एक नया अनुभव था क्योकि आप तब तक संसदीय कार्य प्रणाली के 
हर मामले में पारन्गत हो चुके थे ओर इस क्षेत्र में राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय 
स्तर पर ख्याति अर्जित कर चुके थे। 
पंडित श्याम लाल शकधर कदाचित देश के प्रथम मुख्य चुनाव 
आयुक्त थे जिसने इस गरिमामय पद को सेवा निवृत्ति के पश्चात का 
उपहार नहीं समज्ञा ओर इस पद पर उसी तत्परता से कार्य किया जैसा 
एक सेवारत अधिकारी को करना चाहिए । आपने देश मेँ निष्पक्ष चुनाव 
कराने के लिये कछ ठोस तथा क्रान्तिकारी निर्णय लिये ताकि देश की 
चुनाव प्रकिया में कुछ अमूलचूक परिवर्तन किये जा सके जिससे चुनाव को 
पारदर्शी ओर अधिक तर्कसंगत बनाया जा सकं आपने देश मे चुनावों मे 
सुधार लाने कं महत्व पर बल दिया ओर उस दिशा मे समुचित कार्यवाही 
की = देश में स्वतंत्र ओर निष्पक्ष रूप से चुनाव सम्भव हो सके | ओर 
उनमें किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप बिल्कुल 
८८ हा । आपने इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये एक आदर्श चुनाव न 
संहिता की रूपरेखा तैयार की | जिसका अनुपालन हर ध पार्टी के उम्मीदवार = क 
के लिये सुनिश्चित कराया | आपके कार्यकाल में ध क्त खा शने ४ 
से किसी लोकसभा की सीट का नत प्रथम बार आपके आदेश 
रस्त किया गया । क्योकि आप 
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वहां की चुनाव प्रक्रिया से सन्तुष्ट नहीं थे ओर आपको उसमें गड़बड़ी कौ 
आशंका प्रतीत हो रहीं थी। आपने प्रथम बार इलेव्ट्रानिक मशीन द्वारा 
चुनाव कराने का सुञ्याव दिया ताकि फी वोट डालने कं प्रक्रिया पर 
प्रभावशाली रूप से अंकुश लगाया जा सकं । आपने विभिन्न राजनीतिक 
पार्टियों से प्रथम बार आचार संहिता का पालन कराया । आपका स्पष्ट मत 
था कि एक चुनाव अधिकारी को स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष हौकर चुनाव 
कराना चाहिए न कि कार्यपालिका के दबाव मेँ आकर तभी देशवासियों की 
लोकतंत्र मे आस्था कायम रह पायेगी अन्यथा यह पूरी प्रक्रिया हो एक 
बहुत बडा मजाक बन कर रह जायेगी जहां जिसकी लाटी उसकी भस 
वाली कहावत चिरतार्थ होकर रह जायेगी ओर बाहुबली चुनाव पर हावी 
हो जायेगे ओर जिसको चा्हेगे उसको चुनाव मे विजयी घोषित करा देगे | 
पंडित श्याम लाल शकधर को उनकी योग्य तथा उनकी संसदीय 
मामलों मे दक्षता के आधार पर सन्‌ 1973 मे विश्व के संसदीय राष्ट्रो के 
सक्रेतरी-जनरलो के संगठन का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया जो वास्तव में 
उनके लिये बहुत ही गौरव की बात थी। आपने इण्डियन पार्लियामेन्ट 
यूनियन के सेक्रट्री-जनरल के पद पर भी कार्य किया। 
पंडित श्याम लाल शकधर एय सर्वगुण सम्पन्न तथा बहुमुखी 
प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। आप विशेषकर संसदीय 9. के विशेषज्ञ 
प्राचा _ , आपने अपने कार्यकाल मे विश्व के अनेक देशों का व्यापक 
। ग तथा भारत के संसदीय प्रणाली से सम्बंधित अनेक 
भ्रमण अना मण्डलो का राष्ट्रीय तथा ग स्तर पर नेतृत्व किया । आप 
कशल भी थे । आपने भारतीय संसदीय प्रणाली 
एक विचारः क वीजो उनकी लोकतंत्र से सम्बंधित महत्वपूर्ण 
ष अपने ० ग्रन्थों मे उदूद्यृत करते ह| 
कतियां | "राञ्ज 
पिव द्वारा लिखी हुईं कु (५ 210 28118 0 (व 
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रिवाञाारशो". विश्व के समस्त लोक तंत्रिक राष्ट्र मे व्यापक रूप से 
उदद्यृत को जाती हे। जो स्वयं उनकी संसदीय प्रणाली में विद्धता का एक 
प्रमाण हे। 
पंडित श्याम लाल शकधर एक सुसंस्कृत संस्कारों वाले व्यक्ति थे 
जिनकी धर्म में अट्ट आस्था शीं। आप अनेक धार्मिक कार्यो तथा 
अनुषठानों के लिये खुल कर दान देते थे। आप एक सच्चे योगी तथा 
साघक थे जिनका मानवता के प्रति असीम लगाव था आपने अपनी माता 
पिता की पुण्य स्मृति मे सफदरजंग एनक्लेव मे एक शिव मन्दिर का 
निर्माण कराया आपने पम्पोश एनक्लेव मेँ स्थित शिव मन्दिर के मुख्य हाल 
का निर्माण कराया । आपने मयूर विहार मेँ स्थित अय्यपा मन्दिर के प्रागण 
मे एक सामुदायिक केन्द्र का निर्माण कराया। तथा जम्मू में स्वामी 
स्वयमानन्द के उमा मन्दिर का निर्माण कराया । आप अनेक कल्याणकारी 
संस्थाओं जेसे राम कृष्ण मिशन को नियमित रूप से अनुदान देते थे। जो 
मानव कल्याण के कार्यक्रमों को संचालित करना अपना प्रमुख धर्म 
समञ्जती हें | 
पंडित श्याम लाल शकधर ने समाज सेवा के क्षेत्र में भी अनेक 
महत्वपूर्ण कार्य किये । आपने दिल्ली मे कश्मीर भवन के निर्माण के लिये 
लाजपत नगर में भूमि उपलब्ध करायी ओर भवन निर्माण के लिये 
27.000 -- रूपयों का बिरादरी के सदस्यों से अनुदान लेकर प्रबन्ध 
किया। आपने अनेक बिरादरी के नवयुवकों का मार्ग दर्शन कर उनको 
विभिन्न पदों पर नियुक्त कराने मे भरपूर सहायता की | आपके पास 
बिरादरी के अनेक योग्य ओर शिक्षित नवयुवक मार्गदशन के लिये आतेथ 
आर आपने कभी उनको हतोत्साहित नहीं किया ओर सदैव जीवन मे कठ 
कर दिखाने की प्रेरणा दी | आप दिल्ली की कश्मीरी समिति के सन्‌ 1955 
से सन्‌ 1982 तक अध्यक्ष रहे । आप अखिल भारतीय कश्मीरी समाज के 
नव गित ट्रस्ट के प्रथम अध्यक्ष रहे । ओर अखिल भारतीय कश्मीरी 
समाज कं मार्गदर्शकमण्डल के एक सम्मानित सदस्य रहे । 
पंडित श्याम लाल शकधर भारतीय विद्या भवन के दिल्ली केन्द्र के 
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अध्यक्ष रह | न+ दिल्ली मं संसदीय प्रणाली पर शोध संस्थान की 
हिता प | महत्वपूर्ण भूमिका निभायी | आपने अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों 
॑ में भी सक्रिय रूप से भाग लिया ओर उनको अपने कशल 
नेतृत्व मे एक नयी दिशा दी । ॥ 
-जी पंडित श्याम लाल शकधर का विवाह श्रीनगर कश्मीर मे सन्‌ 1934 
न सुश्री सरगा देवी के साथ सम्पन्न हुआ था आपकी पत्नी 
4 सरा देवी शकधर की नयी दिल्ली मे सन्‌ 1988 मे मृत्यु हो गयी | 
४५ # ४ वर्ष पश्चात आपकं पुत्र विजय शकधर की सन्‌ 1989 में मृत्यु 
९ ॥ ४०४ ससे आपको गहरा आघात लगा ओर आपका मन आध्यात्म की ° 
५9 हुआ ताकि आप अपनी आन्तरिक पीडा को सहन करने की 
1 प्राप्त कर सके | आपने अपने जीवन को फिर एक योगी के समान 
तीत करने का निश्चय किया क्योकि आपका अन्तरमन एक प्रकार से 
कू) माया मोह से विरक्त हो चुका था। इस निष्ठावान कर्मयोगी का 
8 मई सन्‌ 2002 को नई दिल्ली मे स्थित अपने आवास मं निधन हो 
गया। आजकल आपकी पुत्रवधघु श्रीमती चित्रा ना) शकधर 23, पालम 
मार्ग वसंत विहार, नई दिल्ली-110057 मे निवास कर रही ह| 
पंडित श्याम लाल शकधर एक सोम्य प्रकृति वाले व्यक्ति थे जिनके 
येहरे पर सदा मुस्कान बनी रहती थी । आपने एक भरा पूरा जीवन व्यतीत 
फिया ओर हर व्यक्ति का सुख दुःख मे साथ देने की चेष्टा की । आपने 
सदैव अपने जीवन मेँ कुछ निर्धारित नियमों का पूरी निष्ठा कं साथ पालन 
फिया ओर अपने कार्यो मे मानवीय मूल्यों को सदैव प्राथमिकता दी। 
आपका स्पष्ट मत था कि हमारे देश मेँ संसद का स्तर गिरने का मूल 
क अब योग्य व्यक्ति सासद नहीं बन पा रहें हे क्योकि वह 
कारणं यह है कि अब याः से हिचकिचाते हे । | 
इस वातावरण में चुनाव ठ ति सन्‌ 1992 में तत्कालीन | 
। कहना तर्कसंगत होगा कि सन्‌ 1992 मे तत्कालीन 
यहां पर ज = सचिव एन एस वोहरा की अध्यक्षता में एक 
भारत सरकार के गृह नन हु था। यह कमेटी सरकार (1 
"वोहरा कमेटी" का गठन ह निषकर्ष पर पहुंची 
विभाग क दस्तावेजों को अध्ययः करने के पश्चात इस निक ° 
भाग ठ 
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थी कि देश में एक तो कानूनी सरकार चल रहीं है जब की इसके 
समानान्तर एक सरकार देश के अपराधी ओर माफिया चला रहें है। जो 
कानून की सरकार की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली ओर सुसंगठित हैँ । यह 
किस बात को इंगित करता हे। क्या श्याम लाल शकधघर एेसे गुणी 
व्यक्तियों ने कभी स्वप्न मेँ भी इस बात की कल्पना की होगी कि जो 
नियमों ओर प्रविधानों का निर्माण वह देश में एक स्वस्थ परम्परा को जन्म 
देने के लिये कर रहं हैँ उनकी भविष्य में एेसी तेसी कर दी जायेगी ओर 
उसी का स्वर गुंजेगा जिसके पास सामरथ ओर धन की थौलियां होँगी। 
यही आज का कट्‌ सत्य हे जिस पर गम्भीर चिंतन करने की आवश्यकता 
हे कि किस प्रकार हम इस विराट मकड़जाल से देश को मुक्त करा सकं । 
वही हमारे ओर देश के हित में होगा| इसी व्यवस्था. पर सटीक व्यंग्य 
करते हुए हिन्दी कं एक प्रमुख कवि धर्मेन्द “गुमनाम' ने कछ योँ कहा हे । 

| टूट हो क्या अमी वाता मे 

दूर त्क कोट्या हे क्स आकाश मै 
न्याय की दरखी ण्डी हे सामने 
फिर मी शशित लुट रहा इज्लास मे. 
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एक उर्दू के बेहतरीन पुश्तेनी शायर 


पंडित इक्च्ल कृष्ण सग्रह 
(4 सहर ॐ 


कश्मीर घाटी मे सुल्तान 
जैनुलआबिदीन (420-1470) ने सर्वप्रथम 
वहां की राजभाषा संस्कृत के स्थान पर 
फारसी को राजभाषा बनाने का आदेश 
निर्गत किया पर कू समय पश्चात 
उसको अपना शासन सुचारू रूप से 
चलाने में कठिनाई अनुभव होने लगी 
क्योकि उसके मुस्लिम अधिकारियों को 
संस्कृत भाषा का समुचित ज्ञान नहीं था 
ओर राज्य के सारे अभिलेख व दस्तावेज 
संस्कृत भाषा मे लिखे हुए थे जिसके कारण जनता से उपयुक्त राजस्व 
वसूलनें मे अधिकारी अपने को सक्षम नहीं पा रहे थे । अतः विवश होकर 
सुल्तान जैनुलआविदीन को पुनः घाटी में उन सक्षम कश्मीरी पंडितो को 
आमंत्रित करना पड़ा जो संस्कृत भाषा मं पारन्गत थे तथा इस कार्य मं | 


ओर सुल्तान सिकन्दर “बु तशिकन" (1389-1413) के शासन काल में 
¢ ४५ र, से होकर कश्मीर से अन्य सुरक्षित स्थानों को 
उसकी बर्बरता से व्यथित 
कर गये थे ताकि उनकी सहायता से शासन के कार्य को 
नि सुव्यवस्थित क से चलाया जा सके। जैनुलआबिदीन ने इन कश्मीरी 
"न व सम्मान देकर शासनं के विभिन्न पदों पर आसीन 
पंडितो को न केवल भान भी प्रदान की। जिसके कारण घाटी में प्रथम 
कं ~ ध समाज मेँ वर्गं भव उत्पन्न हुआ। जो कश्मीरी पंडित 
बार कश्मीरोप 
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घाटी में रह रहे थे उन्होने अपने को मलमासी तथा जो कश्मीरी पंडित 
सुल्तान जैनुलआविदीन कं निमंत्रण पर पुनः आकर घाटी में बसे थे उन्होंने 
अपने को भानमासी कहना प्रारम्भ किया । 
कष्मीर घाटी मेँ राज भाषा संस्कृत के स्थान पर फारसी घोषित हो 
जाने के पश्चात कश्मीरी पंडित फारसी भाषा के पठन-पाठन को वरियता 
देने लगे ताकि उन्हे दरवार मे अच्छे पद प्राप्त हो सके । वह बहुत शीघ्र 
अपनी विलक्षण बुद्धि कं कारण फारसी भाषा मे पारन्गत हो गये ओर 
अपनी योग्यता कं आघार पर शासन के अच्छे पदों पर वह नियुक्त भी 
किये गये पर समय समय पर घाटी में प्रतिकूल परिस्थितियों के उत्पन्न 
होने कं कारण उनको अपने धर्म की रक्षा के लिये कष्मीर से पुनः पलायन 
करके देश कं अन्य अंचल म शरण लेने के लिए बाध्य होना पड़ा । कश्मीर 
घाटी से कश्मीरी पंडितं का सुलतान सिकन्दर के शासन काल के पश्चात 
सबसे अधिक पलायन मुगल सम्राट ओरंगजेव (1658- 1707 ) के शासन 
काल मं हुआ जब उसके सूबेदार इप्तिखार खां ने कश्मीर मे कश्मीरी 
पंडितो को अमानवीय यातनायें देनी प्रारम्भ की ओर बर्बरता की सारी 
सीमाए तोड़ दीं । उसके काल में पंडित इव्बाल कष्ण साहिबी के पूर्वज 
पंडित ठाकर दास साहिवी कश्मीर घाटी से पलायन कर रावलपिंडी 
लाहौर इत्यादि स्थानों पर ठहरते हुये शाही राजधानी दिल्ली आ गये। 
पंडित ४ ठाकर दास साहिब दिल्ली आने क पश्चात वहां बाजार 
सीता राम मं अपने परिवार के साथ रहनै लगे जो उस समय कश्मीरी 
पंडितो की सामूहिक शक्ति का एक प्रतीक (वाक समय + 
ष प = था | कुष्ठ 
पश्चात आप अपने प्रयासो से दिल्ली क शास्त्री काले ~ 
गये ओर वहां छात्रों को फारसी भाषां कालेज मे अध्यापक 
७ आ पढ़ाने लगे । चूकि उस समय दिल्ली 
मे शेर-शायरी का वातावरण था ओर मुहल्ले चूके उस समय त 
आप भी उनकी सं के अधिकांश कश्मीरी पंडित 
शायर थे तो आप भी उनकी संगत मे (दा कर 
करने लगे । सायंकाल शेर यर हो गये ओर शेर कलमबरन्द 
विषयों पर वार्तालाप के साथ साथ महफिले जमने लगीं ओर विभिन 
होने लगी कि किस प्रकार अना शायरी की बारीकियों पर भी चर्चा 
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भावनापूर्ण तथा अलंकृत किया जाये । कुछ वर्षं इस विषय पर रियाज के 
बाद आपको वजनदार शेर कहने मेँ महारात हासिल हो गयी ओर आप 
उर्दू के बेहतरीन शेर कमलबन्द करने लगे | 
पंडित ठाकुर दास साहिवी के पुत्र का नाम कन्हैया लाल था। 
पंडित कन्हैया लाल साहिबी का जन्म दिल्ली की बाजार सीताराम मुहल्ले 
मेँ स्थित अपनी पैतृक हवेली मेँ हुआ था। आपकी उदू तथा फारसी भाषा 
की शिक्षा आपके पिता के मकतब मेँ घर पर ही सम्पन्न हुई । आप अपनी 
देहली कालेज से शिक्षा समाप्त करने के पश्चात ईस्ट इण्डिया कम्पनी मे 
एक अधिकारी नियुक्त हो गये थे। आप अपने कार्यं के सिलसिले में 
दिल्ली के बाहर अन्य नगरों मेँ भी जाया करते थे। एक बार आपका 
साक्षात्कार अमेटी रियासत के राजा माधो सिंह से हो गया जो आपके 
व्यक्तित्व ओर योग्यता से बहुत अधिक प्रभावित हुए । राजा माधो सिंह को 
एक कुशल तथा अनुभवी प्रशासक की तलाश थी जो उनकी रियासत 
काम काज को उचित प्रकार से चला सके। राजा माधो सिंह ने पंडित 
कन्देया लाल साहिवी को अमेठी आने का निमंत्रण दिया जिसे उन्होने 
सहर्ष स्वीकार कर लिया ओर वह दिल्ली से अपने परिवार सहित अमेटी 
आ गये ओर राजा माघो सिंह द्वारा दरबार में किसी अच्छे पद पर नियुक्त 
कर दिये गये। 
पंडित कन्हैया लाल साहिवी उर्दू तथा फारसी भाषा के विद्वान होने 
के साथ साथ उर्दू के एक प्रतिष्ठित शायर भी थे। आप “आशिक” 
तखल्लुस से अपने शेर कलमबन्द करते थे। चूकि आपको उदू तथा 
फारसी भाषा का समुचित ज्ञान था अतः आ चह ही साहित्यिक तथा 
उच्च श्रेणी के शेर कलमबन्द करते थे जिनमें भाषा की पाकीजिगी पर पूरा 
ध्यान दिया जाता था। उदाहर , के लिये उनकी एक बन्दिश प्रस्तुत हे । 
+ गुल को बरगेरुखो चिन्न केखा 


(0 न्फ मत उसको परेणा देखा 


> किट नान का देना मृश्किल 
नमने तो मुश्किल करो भी आसा देखा 
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पंडित कन्हैया लाल साहिवबी ““आशिक“ ने कड पुरतके लिखी हैँ 
उनमें से प्रमुख हैँ ““दीवान-ए-आशिक““, ““बाग-ए-आशिक““ मसनवी 
गुल का सनोहर'“ इत्यादि । आपने उर्दू मे सेर-ए-कश्मीर नाम से एकं 
फसाना भी लिखा है| 

पंडित कन्हैया लाल साहिबी “आशिक के पुत्र पंडित अमर नाथ 
साहिवी ““शैदा-“ थे जिनको उर्दू की शायरी एक प्रकार से विरासत के रूप 
मेँ अपने पूर्वजो से प्राप्त हुई थी। आप भी उर्दू तथा फारसी भाषा के एक 
प्रख्यात विदान थे । आप अमेटी रियासत के दरबार मेँ नियुक्त हो गये थे । 
आपकी अधिकतर रचनायें ओर कृतियां फारसी भाषा मेँ हे । आपके कछ 
"तारीखे वफात“ उर्दू में अवश्य लिखी हैँ कश्मीरी मोहल्ले क पंडित 
शिव नारायण “बहार” की आकस्मिक त्यु पर आपने कुछ इस प्रकार 
फरमाया | 

शा कह कालेज का डिप्टी इन्छफक्टर 
अकृखार-ए-नेक सीरत व खसलत 
फिक्र तारीख कीजो छदा नै 
क्न गया रजो आलम क्री वह 

पंडित अमर नाथ साहिवी “शेदा“ के दो पुत्र थे 
साहिबी “सहर ओर पंडित माहराज कृष्ण साहिवी “नदीम. 
इक्वाल कृष्ण साहिबी ““सहर” का जन्म 21 अगस्त सन्‌ 1863 
अमेठीगढ़ मेँ स्थित उनके पैतृक आवास में हुआ था जो जनपद्‌ सुलतानपुर 
घर के मकतब मे हयी । आप जब लगभग 19 वर्ष द माना की कि 


सूरत 
पंडित इक्वाल कृष्ण 


लिया । आपने लगभग 6 माह कैनिंग कालेज निग कालेज ने म्वेश से 
भाषा की शिक्षा ग्रहण की ओर गर्मियों की छदिट्यं मे कालेज भे अग्रजी 
हो जाने 0 आप पुनः अमेदी वापस ति गये । आने पिश 
उुलतानपुर कं जिला हाई स्कूल में प्रवेश लिया जहां 

४ 1 जहां से आपने अपनी 
# 
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धनदरेन्स की परीक्षा उत्तीर्णं की | आप अपनी शिक्षा समाप्त 
विदिश शासनकाल मेँ नहर विभाग में नियुक्त हो गये थे के परचात 
मेवाकाल मेँ अवध के विभिन्न जनपदों मे नियुक्त रहे । आपे ` आप अपने 
हो जाने के पश्चात लखनऊ चते आये ओर आपने परिवार प सेवा 
ृहल्ले मेँ रहने लगे। सहिते करूमीरी 

पंडित इक्वाल कृष्ण साहिवी ` सहर“ को उर्दू की शेर 
प्रकार से अपने पूर्वजो से विरासत के रूप में प्राप्त हुई को एक 
श तीन ीदियो से उदू की शायरी करने का वातावरण क आपके 
आप भी काफी अल्प आयु से उर्दू मे शेर कलमबन्द करने नि । अतः 
आप "सहर" तखल्लुस से उर्दू को शायरी करते थे। ५ अ 
वातावरण ओर अग्रेजी भाषा की शिक्षा के कारण आपकी शायरी का 
पने पूर्वजं से भिन्न था। मौलाना | "सै फ)“ लखनवी आपके उस्ताद व 
जिनसे अप इस्लाह लिया करते थे | आपकी शेर-शायरी का ५.४ 
नकी निम्नलिखित बन्दिश से भलि भांति लगाया जा सकता हे (१ 
(क -दाहरण के लिये प्रस्तुत हें। 
¢ एक वट कुदरत है कौन क का किरा 

र र नटी हं चाक ^ निशाः जिसका 

ह एक आलम जिसके रखे रौन फर 
+ क्ुदरत मैः ललवा है अया जिखका 
दल दानो मरे ओर आल्यगुल मे भी 
¶८- > अयाः जिका > सखो न हे नजिखका 

र्ट ननत मे चाने हे यढ जिखका 
““सल्र^ उसी का 
सती व र धी > ह दौरे खिला न 
कस्तं खाब्दां का उचित प्रयोग अपनी बात को 


पर पकड की का 
भाषा भाषा की व्याकरण का ज्ञान आपके 


उद था 
आपका अलग भन्दा, स लगाया जा सकता ह जिसमे उन्होने 
ननलिय 





ति र 


[९ 
अपनी बात को कहने के लिये बड़ी ही अलंकृत तथा परिमार्जित भाषा का 
प्रयोग किया हे। आप कछ इस प्रकार फरमाते हे । 

सर वक पर कृमरटीदहे गुल फर बृल्बुले शैदा किदाः 
दिल हसीन कर हआ क्ल त्रो उसकी न्या खतः 
क्या हआ उनको यो क्यो केताक हे क्या राज द्धै 
आख खुलने का तरीका है यल्ली आयी खदा 
आपके दारा रचित एक ओर “कता” प्रस्तुत है - 
एक गुदृद्त से ये हसरते दिले नाशाद है 
खानषए हस्ती हे दुनिया या अदम आबाद है 
सो गये तो मर गये जागे तौ जिन्दा हो गयो 
रो मरते है रो जीते है यह क्या उकृताद क 
सहर अक यह कमग्क् हे कुष दिनो की ओर 
आ रही है कान मे सूते द्या बागे जरल न्ख 
जा श्रिलोगे काफिलेकलोः से तुम %ी टक 
खि अव इसका रहे अल्लाह न्स काक) लोन 
आपके पाकीजा कलाम ने अपने समय मे काफी 
ओर आप उर्दू के एक विद्वान शायर के रूपमे परिकभियतता पायी 
अनेक शेर ओर रचनाएँ विभिन्न उर्दू अदव की पत्रिकां में ९ । आपकं 
| हुड । आपका कछ कलाम वहारे गुलशने कश्मीर मेँ भी पकाशिल भी 
जिसको उदू प्रेमियों दवारा काफी सराहा गया । आपके द्वारा 1 हुआ 
गजल कौ छ पंक्तियां उदाहरण के लिये प्रस्तुत ह :_ एक 
गह्छूसख कर रट्टा हू जिनो के असर को ~ 
बल्ला रहा हू आज दिले केखब्र को सेः 
दलि को बुरा के खाक मे कै का 
मिल जाये तौ युरार किकी नर क} ो 
| प्टगत सौ ना उम्फद नटी गर चे रन्द्‌ हू 
। कर लखा सरो इश्क सरे नारे नकर क) म 
| उरियाः हो आन भिस्ल दरख्ते खिन 
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षे बख्ते खन्छ केरे 7 रेख अखर क गै 
जलता द ओर खो है यह से द्यिखी 
ए खटर यह दिखाया खणे खटर क मै 
आपकी लखनऊ के कश्मीरी मुहल्ले में लगभग 60 वर्ष की में 
सन्‌ 1903 के आस पास मृत्यु हो गयी। आपकं पुत्र पंडित जीवन लाल 
सादिवी भी उर्दू के एक प्रसिद्ध शायर थं आपका विवाह कच्चे पुल की 
री भवन राजदान के साथ सम्पन्न हुआ था। आपने अंग्रेजी भाषा के 
र, उपन्यासकार रेलाल्ड क प्रसिद्ध उपन्यास ` {.2112 {11€ ऽश्मा 
1\/ 11181 12” का बहुत ही बेहतरीन उर्दू की शेर शायरी मं अनुवाद 
शा पर वह किन्दीं कारणों से अब तक प्रकाशित नहीं हो सका हे। 
दो पुत्र ओंकार नाथ ओर कुन्दनं लात थे । आपके वंशज अव भी 
आपकं मुहल्ले में निवास कर रहे हैँ पर अब वह अपना कुलनाम राजदान 
कश्मीर न ह । इस सम्बन्ध मेँ हिन्दी कं कवि तारादत्त ने बड़ी ही सटीक 
लिखन, स्वी 2 - 
पंक्तय य्ी कखः क शूल जाते हे 
यत्ते शाखो क़ शन ग्ल ह 
यद्ध ठो सने की खस ऋकत ह 


अनय अन्योः के श्ल च्ल ह 


1171. 
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कदटटग्प्रेरीः पंडितः 
ओर 


ठप्र्मप्राजिक वरिवर्तनंः 


भारतवर्ष की सभ्यता ओर संस्कृति सम्पूर्ण विश्व की प्राचीनतम 
सभ्यताओं मे से एक हे जहां लगभग 3050 वर्षं ईसा से पूर्वं वेदों की रचना 


की गयी जिनको समस्त ज्ञान का मूल श्रोत माना जाता है ओर जिनको 
मुख्य आघार मान कर अनेक पाश्चात्य 


त्य देशों के विद्धानों ने अनवेश्ण कर 
विज्ञान ओर साहित्य के क्षेत्र में नये-नये कीर्तिमान स्थापित किये ओर इस 
मायावी संसार को प्रगति के पथ पर अग्रसर किया पर किन्हीं कारणो से 
हम स्वय उस अमूल्य ज्ञान के भण्डार का लाम लेने से वंचित रह गये ओर 
विदेशी आक्रान्ताओं (त के एक लम्बे कनी भिक 
शिकार बने रहे वर्योकि कदाचित्‌ भक खव हं 
मानसिक वेदनाओं के उमारी प्रायः मृत आत्मा न तो कभी नै 
के विरूद्ध लङने की क्षमता की जागृत हुई ओर न ही शारीरिक यातना 
हआ । हमने सदा इसं प्रकार क का कभी हमारे शरीर मे संचार 
ओर उसका प्रतिकार करने त र्कट की घडी को प्रभ की इच्छा माना 
सत्कार किया यह हमार स्थान पर सका अपना शीषनवा कर 
कारण हम वह आजतक न्‌ म इतिहास की सबसे बडी विडम्बना रही जिसके 
अपक्षा थी ओर हमे चादि जो वास्तव मेँ हमसे हमारे समाज 
परिणाम यह हुआ कि हम था। इस उदासीनता का एक दुख 

भो दिशा विहीन होकर इधर-उधर 


भटकने को लाचार हैँ ओर इस दुर्दशा से निकलने का मार्ग दृढ पाने में 
अपने को असमर्थ पा रहे हे। 
कश्मीर मे इतिहास लेखन की परम्परा बहुत पुरानी रही हे जिसका 

शुभारम्भ कल्टण पंडित ने किया जिन्होंने छटठी ओर सातवीं शताब्दी के 
मध्य के संस्कृत ग्रन्थ नीलमत पुराण को आघार बना कर अपनी राजतंरगिणीं 
की रचना की जिसे संस्कृत बाड़मय की मुकुटमणि माना जाता है| इसमें 
तिथि क्रम से कश्मीर के शासको का प्रमाणिक इतिहास हे । आठ तरगों 
म विभक्त यह महान ग्रन्थ 7826 पद्यं मे रचा गया हे । जिसमें अनेक 
घटनाओं का एक सशक्त लेखनी द्वारा बहुत ही मार्मिक एवं हूदयस्पर्षी 
चित्रण किया गया हे। कल्हण पंडित की अवधारणा सदैव यह रही कि 

इतिहासकारो को राग देष से सर्वथा मुक्त रह कर रचना करनी चाहिये 
जो उनकी निम्नलिखित पंक्तियों से स्वयं प्रकट होता हे। 

श्लाध्यः स एक गुणवान राग-द्धेक बहिष्कृत, 

भूतार्थकथने यस्य स्थेयस्येक छरस्वती// 
(1.7) 


क्रम में जोनराज ने द्वितीय राजतंरगिणी की रचना की जो 
जैनुलआबिदीन (1420-1470) के समकालीन कवि थ | इसमे 
सुलतान कऋटमीर के शासको का विस्तार से वर्णन हे । जिनमें 13 हिन्दू 1 
कुल 23 „7 9 मुस्लिम सुलतान है| उनके पश्चात श्रीवर ओर शुक ने 
भट्ट ठ. > ओर चौथी राजंरगिणियों की रचना की पर किन्हीं कारणों 


क्रमशः (० रा को बनाये रखना बाद कं इतिहासकारो ने उचित नहीं 


से इस 
„मे इस वात थन करना होगा कि जिस कष्मीर के 
समद्या । इस बात पर आत्ममंथन कर ५ 
आसि हमे इस 4" एक कश्मीरी पंडित ने प्रारम्भ की हो उसके प्रति 
मूल्यवान धरोहर के संरक्षण को 


की है ओर अपनी इस 
इतिहास सजग हैँ ओर वर्ग इतिहास के पृष्ठो में 
हम अव कित निष्ठावान हँ । समाज त 
॥ कितने रिस मनात उनको महिमामण्डित करने मेँ संलग्न 
प्रति हम पभ बिलकुल विपरीत अपने महापुरूषौं को 
पं 


से अपने 
हे वहीं कर्मी [ 259] 





श 


एकदम भुला वेठा है ओर अवं उचित नेतृत्व के अभाव मे आपसमेंही 
तलवार भांजने को कछ अधिक महत्व दे रहा हे । 
हम अपनी सदियों पुरानी संस्कृति, इतिहास, परम्पराओं, मान्यताओं 
तथा आस्थाओं को तिलांजलि दे कर पाश्चात्य सभ्यता ओर आडम्बरो को 
धारण कर अपने को अधिक गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैँ ओर इस विकृत 
मानसिकता के दूरगामी परिणामों से एकदम अनभिज्ञ हें । जिसके कारण 
कश्मीरी पंडित समाज तीव्र गति के साथ विघटित हो रहा है ओर हमारे 
समाज मे अन्तर्जातीय विवाहो की संख्या मे दिन ब दिन बढ़ोत्तरी होती जा 
रही हे । कछ व्यक्ति इसे प्रगति का सूचक मान रहे हैँ पर एेसी प्रगति की 
क्या उपयोगिता जिससे आपका मूल स्वरूप ही एक दम नष्ट हो जाये 
ओर आप व्यापक समाज में अपनी विशिष्ट पहचान स्वयं खो दें | समय 
रहते इस विकराल समस्या पर गम्भीर चितन की आवश्यकता है वरन्‌ 
कश्मीरी पंडित समाज को लुप्त होने मेँ कछ अधिक समय नहीं लगेगा | 
इतिहास इस बात का साक्षी है कि समाज में वही वर्ग अपना वर्चस्व 
बनाने मे सफल हो पाता है जिसका कोई अपना आदर्ख ओर सिद्धांत हो। 
विना किसी ठोस आघार के आजतक कोई समाज पनप नही सका 
कश्मीरी पंडितो की वर्तमान दशा का एक मुख्य कारण उनका आधार 
विहीन होना है । जिसके लिये कछ सीमा तक वह स्वयं जिम्मेदार है कि 
वह अपने संस्कारों तथा विशेष गुणों को संजो के नहीं रख सके जिनके 
लिये वह कभी प्रसिद्ध थे ओर -समाज मे आदर ओर सम्मान पाते थे। 
किसी भौ समाज को प्रदूषित कर उसे बिलकुल नष्ट करने में बर्हत 
अधिक समय नहीं लगता पर इसके विपरीत उसको उच्चतम शिखर की 
ओर ले जाने मे बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है ओर कठिनाई उठानी 
पडती हे क्योकि उस प्रक्रिया मेँ संयम, आत्मबल ओर दृढ इच्छा शक्ति की 
आवश्यकता होती हे । इन गुणों के अभाव मेँ व्यक्ति एक बिना पदी के लोट 
की भांति इधर उधर लुढकता रहता है । उसका न तो कोई अपना अस्तित्व 
होता है ओर न वह खुद समाज को कछ दे सकने की स्थति मे होता है। 
उसकं जीवन कान तो कोई ध्येय होता है ओर न ही कोई आदर्शं । वह 
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केवल दूसरे की दया पर निर्भर रहता है ओर पृथ्वी के लिये भार बन जाता 
हे । इस अवस्था को निशा गोयल ने अपने भावों मेँ कुछ इस प्रकार प्रकट 
किया है - 


फूल की लाश रूल हेती हे, 
प्रेम भवरे की भूल लेती हे/, 


ध्रूल क्री गोद मे सोने के लिये। 
हर कली रोख एल लोकी हे/, 
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कग. पाडत. ट ्पसंस्कृतिः 


भूमंडलीकरण के इस आधुनिक युग मे पश्चिमी अपसंस्कृति के हमारे 
राष्ट्रीय जीवन पर पड रहे दूषित प्रभाव क परिणामों पर हर समञ्दार व्यक्ति 
कं लिये चिन्ता करना स्वाभाविक है! पर अभी किन्ही कारणों से इस 
अपसंस्कृति के प्रदूषण के विरूद्ध कोई शक्तिशाली स्वर प्रस्फटित नहीं हो पा 
रहा हे । अब समय आ गया है जब हम अपने जीवन मेँ तीव्र गति से आ रहे 
इन गुणात्मक परिवर्तनों की व्यापक समीक्षा करे कि क्या नये मूल्य ओर 
मापदण्ड वास्तव मे हमे एक सही दिशा की ओर ले जा रहँ है या फिर हमारी 
सदियों पुरानी सभ्यता ओर संस्कृति को समूल नष्ट कर हमे एक एसे रथान 
पर लाकर पटकेगें जहां से फिर उबर पाना हमारे लिये असम्भव हो जायेगा | 
का कम जा सु 

ही सुनियोजित तरीके से हमारे समाज के ओर नवयुवतियों को 
निर्दन्द व्यव्तिवादी-भोगवादी तथा शोरवादी संस्कृति परोसी जा रही है। जो 
देखने मे बहुत आकर्षक अवश्य हँ पर उसके दूरगामी परिणाम वास्तव में हमारे 
छोटे से समाज की एेसी तैसी कर के उसको सम्पूर्णं रूप से मटियामेट करने 
वाले है । इसके विरूद्ध हमे एक नये जीवन संगीत को जन्म देना होगा. जो 
०८ पारस्परिकता पर आधारित हो ताकि हम केवल पाश्चात्य 

संस्कृति का कचरा भेदान न बन कर रह जाय परन्तु साथ ही 

साथ हमारे स्वयं के भी कुछ मूल्य ओर आदर्श विकसित हों जिन पर हम गर्व 
कर सके । यदि हमे सचमुच अपनी संस्कृति, अपनी परम्पराओं तथा अपनी 
मान्यताओं को जीवित रखना हे तो हमें उस के लिये हर स्तर पर सक्रिय कार्य 
करना होगा अन्यथा हमारी चिंता केवल एक बौद्धिक अय्याश्षी बन कर रह 
जायेगी ओर कछ नहीं 
आज के समाज का नव धनाद्य वर्ग जिसके पास असीमित धन है एक 
बिल्कुल नयी पांच सितारा संस्कृति को अपने जीवन का मूल मंत्र मान रहा हे | 
इस सस्कृति को दिन की रोशनी से घणा है ओर रात के अभिर से बेडुंतहा प्यार । 
इस्‌ वर्ग का आर्दश अमरीका है। कमाओं एेश करो-मारो या फिर मर जाओं 
यहो इनके जीवन का मुख्य आदर्श है जो अनेक प्रकार के कुकर्मो तथा 
अपराधो को जन्म दे रहा है ओर जिसका व्यापक समाज पर बहुत बुरा प्रभाव 
पड़ रहा हे पर फिर भी हमारी यवा पीढी इस कामुक संस्कृति का भरपूर आनन्द 
लने के लिये बेचैन ओर बेताब ह जिसके दुःखद परिणाम हमको बाद मँ समाचार 
पत्र म पढ़ने को मिलते ह कि मानसिक तनाव से ग्रस्त होकर अमुक व्यक्त्ति 
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ने आत्म हत्या कर लीं या फिर किसी कवारी कन्या ने गर्भ ठहर जाने के 
कारण अपनी जान दे दी। हमारी युवा पीढ़ी भी इसी समाज का एक अंग हे 
अतः उस पर इसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक हेै। 
हमारे देश में उदारीकरण ओर स्त्री मुक्ति कं दौर ने जहां एक ओर 
महिलाओं के लिये कई बन्द दरवाजे खोल दिये हँ ओर उनको हर क्षेत्र में 
प्रतिस्पर्धा करने का अवसर प्रदान किया ह| वहीं दूसरी ओर उन्हं उपयोग 
करने वाली एक वस्तु भी बना दिया है | जिसके कारण उनके मन मेँ एक यह 
धारणा भी बन गयी हे कि उन्हें धन के साथ साथ अपने को सुन्दर तथा 
आकर्षक भी बनाये रखना है ताकि वह सदा कामुक, आमंत्रक, तथा लुभावनी 
लगती रहँ ओर अपने कार्य करने के स्थान पर पुरूष वर्ग पर अपने इन्हीं कुष्ठ 
गुणों के कारण वर्चस्व बनाये रहें । इस चूहा दौड मेँ हमारे देश में न जाने 
कितनी महिलायें प्रतिदिन यौन शोषण का शिकार हो रहीं हैँ ओर विवाहेत्तर 
सम्बन्धो के कारण न जाने कितने घर बरबाद हो रहँ हे | 
यह भी एक अजीब विडम्बना है कि यद्यपि उच्च वर्ग की महिलाओं के 
शिक्षा स्तर मेँ पिछले कुष्ठ वषौ मं काफी सुधार हुआ है | पर उनकी यह उच्च 
शिक्षा उनको कलात्मक या 9, = १ दिशामेंले जाने के स्थान पर उनको 
कछ उच्छुखलता की ओर प्ररित कर रही हैँ जहां अर्द्धं नग्नता, मदिरा 
पान व पब संस्कृति को ही नारी के संबलीकरण का मापदण्ड माना जा रहा 
हे। अब जो स्त्री जरा सा भी अवसर पाकर निवस्त्र होने को तत्पर रहती हे 
उसको प्रगति का सूचक माना जाता है। ओर यही एक मुख्य कारण है कि 
अब हिन्दी फिल्मों में एक नायिका वह सब करने को तैयार रहती है जो कभी 
केबरे डन्सर किया करती थीं क्योकि उसको सदा यह भय बना रहता है कि 
करीं देह प्रदर्शन मेँ वह कैबरे डान्सर से मात न खा जाये। मीडिया ओर 
विज्ञापनों ने भी महिलाओं को यह सब करने के लिये खूब प्रेरित किया हे। 
जिनमें अधिकतर स्त्रियाँ को अरधनगन अवस्था में बड़ी कामुकता के साथ अपने 
शरीर की गोलाईयों को थिरकाते हुए प्रदर्शित किया जाता हे। 
यहां सबसे बड़ी विसंगति यह है कि जब किसी स्त्री के पास ज्ञान की 
कमी होती है तो वह यह सब सुख सि के साधन जुटाने के लिये अपनी 
आकर्षक देह का प्रयोग करने लगती हँ जो समाज मँ फिर व्याभिचार को जन्म 
देता है जिसका वास्तविक कारण यह तीव्रगति के साथ फल रही अपसंस्कृति 
हे जो अनेक युवाओं ओर युवतियोँ को अपने मोह मेँ फांस कर उनके जीवन 
को नरक बना रही है | अब समाज मे सत्ता धन ओर उन्मुक्त आनन्द का एक 
त्रिकोण बन गया है जिसका स्त्री एक केन्द्र बिन्दु है । जो अब एक्‌ उपभोग 
की वस्तु बन चुकी है । महानगरों में स्थित कई फार्म हाउस इस नयी संस्कृति 
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के अड्डे बन चुके है जहां नित्य पार्टियां, रेन डान्स, फेशन शो इत्यादि 
आयोजित किये जाते हें जिनमे नवयुवक ओर नवयुवतियां मदमस्त होकर अपने 
यौवन का भरपूर आनन्द लेते हैँ ओर अपनी कामग्नी को शान्त करते हँ । तथा 
फिर एक चुसे हुए आम की भाति ठीले पड जाने के पश्चात अपने घर की 
सुध लेते हे। 
इस अपसंस्कृति का बहुत बुरा प्रभाव अब युवाओं की सच पर पड रहा 
हे । जिसके कारण उन्म अब हिंसा ओर अवज्ञा की प्रवृत्ति तीव्र गति से बढ 
रही हे । अब वह जीवन की हर उपलब्धि को तुरन्त हासिल करना चाहते हें 
क्योकि संघर्ष करके वह उसको पाने की न तो क्षमता रखते हैँ ओर न हीं वह 
अब कठोर परिश्रम करने में विश्वास रखते हे । यह भी एक बहुत ही खतरनाक 
मनोदशा है। क्योकि एसी मनोस्थिति मे कोई भी समाज न तो उन्नति कर 
सकता है ओर न प्रगति । इसी कारण समाज मेँ एक अधी होड मची दई ह ओर 
हर व्यक्ति साम, दाम, दंड, भेद अर्थात किसी भी मूल्य पर सब कछ बिना कोई 
परिश्रम किये हुये पा लेना चाहता है जिसको किसी भी प्रकार से उचित नहीं 
ठहराया जा सकता। 
इसके साथ साथ तमाम अन्य एहसास क्षणभंगुर होते जा रहं हैँ । हर 
चीज रातो रात बासी हो जाती है। हर सुख दिनोदिन कम महसूस होता जा 
रहा है । इसलिये हर रोज एक नया एहसास, नयी मौज ओर नयी मस्ती की 
चाहत बढ़ रही है। जिसके कारण सामाजिक ५ लन डउगमगा रहा हे। 
समाज मेँ स्थिरता घट रही है । ओर अस्थिरता बढ़ रही हे जिससे मनुष्य मेँ तीन 
घातक प्रवृत्तियां उत्पन्न हो रहीं है प्रथम आत्मविश्वास मे कमी दूसरी अपने प्रति 
हिंसा ओर तीसरी दूसरी के प्रति हिंसा। यह निश्चित रूप से एक स्वस्थ एव 
पारंपरिक समाज कं निमार्णं म बाधक हैँ । अतः हरम एेसी परस्थिति मे एक 
मध्यमवगीय मार्ग को अपनाना होगा जो हमारे युवा वर्ग को उचित दिशा निर्देश 
देने की क्षमता रखता हो ओर हमारी संस्कृति ओर सभ्यता के अनुकल हो जो 
हमारी परम्पराओं ओर मान्यताओं का आदर करते हए हमें प्रगति कँ पथ पर 
अग्रसर कर सके ताकि हम अपनी विशिष्ट पहचान को संरक्षित व 
समाज के हर क्षेत्र मे नये कीर्तिमान स्थापित कर सके न कि अपनी 
पहचान को समूल नष्ट करकं । हिन्दी के कवि. निरंकार देव क शब्दो मे। 
द्वार की ओट से चितवन को बहुत देखा है 
मने रस-राग भरे मन को बहुत देखा है, 
वल क गो यह क्या षछटा लादयो 
र्य प्यार के दयर्ण को त देखा है 
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खटखटे बाबा का समाधि-स्थल 
यमुना तरहटी , जनपद इटावा ` 
उत्तर प्रदेश 
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